जिप्त/ 


ज्ञान, विज्ञान, नीति, वैराग्य आदि उपदेश 
रोचक कुण्डल्थिंमें वर्णित हैं. 


स्सीक] 


० स्वामी गोविन्दर्सिहजी साधुसे शुद्ध 


/॥० ॥# "के; +#6' 


संबत्‌ १९८१, शक्रे १८४६ 
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कैरवाण-सु 





इस इधरीय सृक्षिमें प्रायः यावत्‌ प्राणिवर्ग ऐसाही देखनेमेँ 
आता है, जो कि अपनी मातृमषासे रपष्ठ वाग्व्यवहार करता हुआ 
परस्पर एक दसरेके तात्पय के बोधनमें समर्थ होता है। उसमें भी 
इस पुरुषव्ग में कही २ ऐसी चमत्क्ाते देखने में आती है कि समय २ 
. पर यह ऐप्ता उचित तथा पक्षपातरहित न्यायगर्मित बोलता 
है) जो कि आबालइद्ध राजास लेकर रंकतक उसको सभी धर्मशात्ष- 
नावत्‌ या राजशाप्तनावत्‌ बुद्धिए्वक स्वीकार करते हैं | उदाहरणके 
लये जसे इस गत ९८ शाताहीमें हंनेबाह्ा (मिरथर ) उपनामक 
रिदाससंज्ञक उदासीन साधु हुआ है बैधा समयानुरूप ध्षबमान्य 
उचित वक्ता शीघ्र होना कठिन है. यह कोई किसी शात्रका विद्वान 
या सानेक अन्थो का रचयिता प्रख्यात कवि न था किन्तु एक साधारण 
प्रक्तिका अनुभवी तथा शान्‍्त विरक्त साधु महात्मा था मातृभमि 
इप्तकं पत्नब तथा साधु वेषसे विचरना इसका प्रायः गंगाजीके 
तीरपर हुआ करता था यह वक्त हानेसे अपनी रचनाके लिखने 
 पंढदनका बखेडा नहा करता था किन्तु समय समयपर अपने भाषतस़ों 
शीत्र कविक्री तरह कुण्ड लियां छंदर्म कहा करता था कभी २ कोई 
सर्म पत्ती मह'त्मा उप्तको शेंचक जानकर सर्वेपकाराथं लिख छेता 
तो एके दू नग उससे फिर दुष्चरा ऐसेही वह बचन ड।कपत्रकी तः 
अचार पाता था एसहा कतैपत वचन इस्तके स्तदृश साधारण तय 








.. सब १८६७ के अक्ट २५ के अनुसार रजिष्ठरका 
... सब हक्ष यन्त्राधिकारीने अपने अधीन रक्‍खा है. 





४... प्रस्तावनी | 


सर्वमान्य जानकर मैंने इनके प्रकाश करनेके अमिप्रायत्ते अनेक साधु 
महात्माओंके गे इनके संग्रहकी प्रार्थना की परन्तु ऐसे निरपेक्ष 
महातुभावका पवित्र लेख एक ध्यानमें संगहीत बिना प्रयत्नसे मिट 
कहाँ ? मिले भी तो दृश बीस या सो पचास वचन मिले उनका मैं 
- क्या प्रकाश करूं; ऐसे विचारहीमें था कि मान्यवर औरीमान ओऔस्वा- 
मी आत्माएम ददाप्तीनजी देशाटन करतेहुए बम्बई नगरमें पधारे तो 
मेने अपना हा उनके आगे निवेदन किया तो उन्होंने कृपा कर मुझको 
यह उत्तम संग्रह प्रकाशकरणाथ प्रदान किया इस लिये में उनको 
काठिशः धन्यवाद देता हूँ तथा ऐसेही ओर महात्माओँके भी उत्तम 
संग्रहकी आर्थना करता हूं कि मेंभी महात्माओंके बचनोंकों प्रकाश- 
कर पृण्य विशेषका भागी बनं-इति शाम | 


भापका क्ृपाकांक्षी-- 
 खेमराज श्रीकृष्णदास, 
.... / आ्पिकरेशर ” स्टीप्‌ प्रेस-बम्बई. 


॥ श्री: ॥. 
अथ गिरिपररायकृत- 


कुण्डलिया प्रारम्भ । 
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अथम शाग १३ 


. दोहा-एकरदन करिर बदन, सुमाति सदन गणराज 
. मूषकबाहन नाय शिर, पूजत आपने काज॥ 
क्‍ कुण्डलिया। 
जय जय श्री वेहुटरमण, शोषाचरू महराज। 
अषप्ठ सिद्धि नव निद्धिद, भक्तन सारन काज॥ 
भक्तन सारन काज करो दाया अपनी विश्ु। 
न उपकारी काज आय श्री खेमराज प्रभु ॥ 
गिरिधरकृत कुण्डली ख्यात तुम्हरे पद नयनय । 
चंचल चतुर सुजान कान तुब पदकरिजयजय॥ १॥ 
जियबो मरिबो ये उभे, नहिं है अपने हाथ। 
जानत हें वे नन्‍्द्सुत, विहरत बछन साथ ॥ 


हे _कुण्डलिया-गि० । 


हक 


बिहरत बछरन साथ चारि थुगके रखवारे। 

इन्द्रमान जिन हृस्यों विपतिके काटन हारे॥ 

कृह गिरिधर कविराय ज्वाब जश्ाहनसे करिबो 

आछत सीताराम उमारे अपनी भारे जीबो ॥९॥ 
; पुत्र प्राणेत आधक है; चारित युग परमान। 
सो दशरथ नृप परिहरेड, बचन न दीन्ह्यी जान॥ 
वचन न दीन्‍्हों जान बडेनकी वृझि बडाई 

बात रहे सो काज ओर बह सरवत्त जाई॥ 
कृह गिरिधर कविराय भये तप दशस्थ ऐसे। 
पुत्र प्राण परिहरे वचन परिहरे ने ऐसे ॥ ३ ॥ 
साई बेश बापके, बिगरे भया अकांज। 
हरणाकश्यप कृसकी, गयउ दुहुनको राज ॥ 
गयउ - दुहुनकों राज बाप बेठामें बिगरी | 
दुश्मन दावागीर हँसे बहु मण्डड नगरी ॥ 
कह गिरिषर कविराय युगन याही चलि आईं। 
पित! पुत्रके बेर नफा कह कोने पाई ॥ 8 ॥ 






बेटी बिगरो बापसों, कारे तिरियंनको 
ल्टाप्टी होने लगी, मोहिं जुदा करि 
मोहि जुदा करि देहु घरीमा माया मेरी। 
छेही पर अर द्वार करो में फनिहत तेरी ॥ 
कह गिरधर कविराय सुनो गदहाके ढेठा। 
समय परयो है आय बापसे झगरत बेटा ॥ ५ ॥ 
रही ने रानी केकयी, अमर भई यह बात। 
कवन पूर्व पापते, बने पठयो जगतात॥ 
बन पठयो जगतात कन्त सुरछोक सिवरेड। 
जेहि सुत काने मरेउ राई नहिं वृदन निहारेंड ॥ 
कह गिरिधर कृविराय भई यह अकथ कहानी 
यश अपयश रहिगयउ रहीनहिं केकबिशनी ॥९ 
ताइ ऐसे पुत्नते, बांझ रहे बे गा 


हि! 
07 





- ८... कुण्डलियानगेर | क्‍ 
कह गिरिधर - कविराय मातु झंखे वहि ठाई। 

 अप्िपुत्रिनि नहिं होय बांझ रहतिउ बरुसाई ॥७॥ 
. नारी अतिबल होतेहें, अपनों कुछहि विनाश। 
कोरब पाण्डव वंशकी, कियो द्रोपदी नाठा 
. कियो द्रोपदी नाह केकयी दशरथ मारेड। 
राम लपणसे पुत्र तेई वनवास सिधारे ॥ 
कह गिरिधर कविराय सदा नर रहे दुखारी । 
तो पर सत्यनाश जहाँ है अतिबल नारी ॥ ८ ॥ 
मकखाला नािका, मारा ना मिमिआाह । 
प्रिता बाले मोरसों, जियत आुवंगे खाइ॥ 
नियत आुवंगे खाई सुनिनके जिव्र तरतावे। 
कोतुक अपना करे कुँबरिके अंक छगावे ॥ 
कह गिरिधर, कविराय जैसि साँडेकी पारा। 
देखे हृदय विचारि नारे यह बड़ी मकारा ॥ ९ ॥ 
नारी पवर जाई, भरे या भला ने मानि। 
गी पर रहें, निदान। बाल आाषा पहिचाने ॥ 








॥ कुण्डलिपा-गि०ग+4॥. ९ 
भाषा चाल पिछानि बहुरि उतपात न होहं। 
जो कुछ छागे दोष भरे सुन जावे रोई॥ 
कह गिरिधर कृविराय समय पर देतहें गारी। 
मरा पुरुष जिय जान जब परघर गह नारी ॥ १० ॥ 
कार्ची रोटी कुचकुची, परती माछी बार। 
फूहर वही सराहिये, परसतत टपके लार॥ 
परसत टपके लछार झपादे लरिका सोचावे। 
चूतर पाछे हाथ दोउकर शिर खजबावे ॥. 
कह गिरिधर कृविराय फुरके याही थेना । 
कजशंटा बरु होइ लुकाठन आंजे नेना 3 ११॥ 
चिन्ता ज्वाल शरीरकी, दाह लगे न बुझाय। 
प्रकट धुवां नहिं देखिये, उर अन्तर चुँधुवाय ॥ 
उर अन्तर घुधुवाय: जरे जप्त कांचकी भटद्ठी। 
रक्त मांप्त जरि जाइ रहे पांजरिकी ठट्ठी॥ 
कह गीरधर कविराय सुनो रे मेरे मिनन्‍्ता। 
पे नर कैसे नियें नाहि व्यापी हे चिन्ता ॥ १२ | : 





३० कुण्डलिया-गि । 
ताइ जुर ज्वाला! उंढ, आस 
अन्धहि पंगृहि छोडिके, पुरजन चले प्राय 


। 

मन्त्र वचारा। 

 पगाह हॉन्ह कन्धच डाठ वाक पशु थारों॥ 
| 

! 








कह गिरिषर कृविराय सुमति ऐसी चलिआ। 
विना सुमतिको रंक पंक रावण भे साई ॥ १३ 
सुंवा एक दाडिमके धोखे, गयो नारियछखान। 
कछुवायोकछुखानन पायो, फिर ठागो पछितान ॥ 
फिर छागो पछितान बुद्धि अपनीको रोवा। 
निगुणियनके साथ बेठि अपने शुण खोवा ॥ 
कह गिरिधर कृंविराय सुनो हां मेरे नोखें। 
गयी झगका ट्रांटे चोच दाडिमके धोखे ॥ १४७ ॥ 
सो*-शुकने क्यो संदेश, सेमरके पगलागिहों 
पगन परेवहि देश, जब साधि आवि फलनकी ॥ 
....... कुण्डल्या। 

_ भूछो चातक आहइके, पा धृवांको देखि। 





कुण्डालैया-गि० १५. १ 
यहें जानी जत जलनहे, बादर इयाम विश्ञेखि ॥ 
बादर इयाम बिशेखि देखि ताके ताको थायो। 
इक समय संकट परे कोन काके घर आयो॥ 
कह गिरिघर कारिराय घुवाँकी यह फूल पायो। 
जो जलका गयो सोइ नयनन बल आयो ॥ १५० ॥ 
साइ बेर न कीजिये, गुरु पंडित कवि थार । 
बंध वानिता पंतरेया; यज्ञ करावनहार ॥ 
यज्ञ करावनहार राजमन्त्री जो होई। 
विप्र परोसी वेद्य आपको तपे रसोई ॥ 
कह गिरपर कविराय युगनते यह चलि आई। 
इन तेरहों तरह दिये बनि आवे साई ॥ १६ ॥ 
बरों बंधुवा बानियां, ज्वारं चोर लवार। 
बटपारी रोगी ऋणी, नगर नारिकोी यार॥ 
नगर नारिकों यार साढ़े परतीत न कीजे। 
सो सोगन्दें खाय चित्तमें एक न दीजे॥ 


# ५ #॥ 


कह |गोरंघर कृरिराय घरे आते भनगेरी। 








३२ कुण्डलिया-गि९ | 

मुंहपे कहे बनाये चित्तमें पूरो बरी ॥ १७॥ 
. बनियां अपने बापकों, ठगत ने छाव बार। 
 निशिवाप्तर जननी ठगे, जहां छेत अवतार ॥ 
जहां लेत अवतार मां्त दश उदरमें राखे। 
गुरुते करे विवाद आप पंडित है भाखे ॥ 
. कह गिरिघर कविराय व्यचे हरदी आ धनियां। 
मित्र जाने ठागिडेहि जहांठग भक्ता बनियां॥१८॥ 
आठंमे आय पंटे घटे दारम दार। 
कबहँके पाटि है पीवमहं, तो हमसे हे हे रार ॥ 
हमते हैं है रार मारि जूतन जी लेहा। 
जाने सकल जहान दाम एकोना देहों॥ 
कह गिरिपर काविशय बेठिहों तुम्हरे घाटां। 
: तनहिन मूड ठठेहों नो कहूं पाटिहे आटा ॥ १९॥ 
 झूँठे मोठे वचन कहि, ऋण उधार लेगाय। 
लेत परम सुख ऊपने, लेके दियो न जाय ॥ 
ढ़ैके दियो .जाय ऊंच अरू नीच बतावे। 





कुण्डलिया-गि० । १३ 
ऋण उधारके रीति मांगते मारन पावे ॥ 
कह गिरिधर काबिराय जानि रहे मनमें रूठा। 
बहुत दिना द्वेनाय कहे तेरो कागज झूठा ॥ २०॥ 
सोना लादत पिव गये, घना करि गये देश। 
सोना ममिलेन पिव मिले, रूपा हेंगे केश ॥ 
रूपा हेंगे केश रोय रंग रूप गंवावा। 
सेजनको विश्राम पिया बिन कबहु न पावा॥ 
कह गिरिपर काविरय ठोन विन सबे अलोना। 
बहुरि पियापर आव कहा करिहो ठे सोना ॥२१॥ 
मोती छादन पिव गये, धुर पटना गुजरात! 
मोती मिले न पिव मिले, युग भरि बीती रात) 
युगभारे बीती रात विरहिनी आनि सतावे। 
चोकि परी व्रजनारि पियाको लिखा न जावे ॥ 
कह गिरिधर कारेराय गोपिका यह कह रोती। 
आगि ढगे वह देश जहां उपनतहै मोती ॥ २२॥ 
ज़ाकी धन धरती हरी, ताहि ते ने संग। 











न ४ कुण्डालिया- गे ७ ।॥ 
हि ल्तो बन, ती्‌ जिज्षा ह 


तो कारंडारु निपंग भूलि परत 
ता लागलडू साथ वित्त हुई 









कह गिरिघर कारराय कबह विश्वास न वाको। 

गयर समान पारहरिय हारय धपनकाता जाकी॥२३॥ 

ताई सत्य नजानिये, खेलि शत्रु संग सार! 
। 
] 








दांतपर नहिं चूक़िये, तुस्त शार्ये मार। 
तुस्त दारेये मार नरद्‌ कच्ची कारे दीजे 

कंची ही ग ते हाय. मारे जगमे यश सॉजे | 
कह विरधर कार्पराय युगन याही चाढे आई। 
किंतनों मिले सहाय शजुको मारिय साई ॥ २४ 

नदीं ने छोड़िय तारतों, जो वरपा सरताह। 
बाड़े बाहि दिनवारिकी, अपयशा जन्म नशाह ॥ 
अपयश जन्म नशाह वही पाहनकी रेख 

बड़ा बढ़ाई छत सदा हम कबहँ ने देखा।॥ 
केंद्र गिरिधर कारैराय नेक नेकी नहिं तोड़ा 





कुण्डालिया-गि० | 

बंदी किये का होय नदीकी तीर न छोड 
दोलत पाय न कीजिये, पपनेमे आं | 
चश्चठ जल दिन चारिको, ठाउँ न रहंत निदान ।| 
ठाउँ न रहते निदान जियत जगमें यज्ञ लीजे। 
प्रौठे वचन सुनाय विनय सबहीकी कोने ॥ 
हु गि।रिधर कावरशाय अरे यह धब पटतोढछुत। 
पाहुन निशिदिन चारि रत सबईके दोलते॥२६॥ 
गुणके गाहक सहसनर; बिन गुण लहे न कोय ! 
जसे कांगा कोकिला, शब्द सुने सब कोय॥ 
ग़ब्द सुने सब कोय कोकिठा सबे सुहावन ! 
। 

| 

ः 

। 

! 

| 





कक 





दोऊकी यह रंग काग सँँग भये अपावन । 
कह गिरिवर काविराय सुनो ही ठाकुर मनके 
विलु गुणल$ न कीय सहत्त नर गाहक गुणकेर७॥। 
पत्र बिछोह् आति कृठिन, माति दीजे करतार 

वाके ग्रण जब चित चढे, वर्षत नयने अपार ! 
वृषत नयन अपार, मेष सावन झेरिलाई। 


: १6. कुण्डालिया-गि९ । 

अब बिछुरे कब मिलो कहो केसी बनिभाई ॥ 
कह गिरिपर काविराय .सुनो हो विनती एहा। 
हे करतार दयालु देह नानि मित्र बिछोहा॥२८॥ 
साई तहां न जाइये, जहां न आप शोधाय ! 
बरण विष जाने नहीं, गदहा दाखें खाय ॥ 
दहा दाखें खाय गऊपर हाशि छगावे। 
सभा बेठि सुसकक्‍्याय यही सब नृपकों भावे॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो रे मेरे भाई। 
:_तहां न करिये वास तुत॑ उाठि आइय सांहे ॥ २९ ॥ 
गया पिंड नो देह, पितरकों अपने तारे । 
करण बापकर देह, लटे परिवार सँभारे॥ 
हरी भूमि गाहि लेह द्रवन शिर खड़ बजावे। 
पर उपकारनणन करे पुरुषमें जश्ञोभा पावे॥ 
साई वंश सराहिये तल बरी सब दलमढे। 
इतनो काम जो ना करे तो पुत्रेह कन्याभले३ ०॥ 
_सिह्िनी सिखवत सिंहकहँ, पिय बेड़ा परे सैभार । 


कुण्डालिया-गि ० । १७ 
नाहे हाथे हाथी हनयो, तेहि मेंढक जनिमार॥ 
तह मंठक जनिमार कुलाहे जाने दोष लगावे | 
बरु फांका कारे मरे जगतमें ज्ञोीभा पावे ॥ 
कह गिरिधर कृविराय हसे जम्बुक ओ दिगिने । 
समय परक। बात पछिहकी सिखयें सिहिनि ॥३१ ॥ 
हिरना |बिरश्ेउ पिहसे, ओझर खुरी चढाय । 
झारखण्ड झीना परयो, पिहा चलो पराय ॥ 
सिंहा चली पराय से समय समरत्य विचारी । 
कालहि काल्मालाइ हेँपे हँसिफके पगधारी॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो हो . मेरे अरना 
आजु गई कारे जाय सकारे में की हरना ॥ ३२ ॥ 
गुला झपटयों बाजपर, बान रहयउ शिर नाय। 
दे आधियारी पग्मनु बँव्यो, चेटक दे फहराय ॥ 
चेटक दे फहराय धर्ना बिचु कोन चलावे। 
डरे सांकरी डर करें जो जो मन भावषे॥ 
केंद्र गिरिधर कविराय सुनो पंश्चिमके नकुछा। 


62०७ 


मे 





3८... कुण्डलिया-गि० । 
पमया पलटे आय बागपर झपटल बगला ॥ ३३॥ 
फुदकी फ़दकत बाजपर, बान रहते है छाज। 
बहुतादननम गमनकार, त्वाह मारतहा! आने ॥ 
त्वीहे मारतह।! आज बाग दंरजा३र यहाँस। 
पट । 
! 








जब में कारिहों कोप तबे तुम्र बचो कहांसे। 
कह गिरिघर कविराय बाजपर उलर श्रुधकी 
प्मय परेकी बात बान कहूँ घिले फुदकी ॥३४ 
पाता बडबड़ “देखिके, चढें कमंठों धाय। 
तस्वर होय तो भारतह, टूटे रड अरशाय ॥| 
टूटे रडु अररय जाय अन्तर है फूछी। 
बतिय! गई छुभाव कहा थी मारग भूटठी ॥ 
. कह गिरिधर कविराय यह नीचनकी बाता। 
.. अब नजाईं वहि ठाउँ देखिके बढबड पाता ॥ ३५॥ . 
साई सब संसारमें, मतहबका व्यवहार 

जबलग पैसा गांठमें, तबढग ताकों यार ॥ 


हा 


तबकय ताको यार संगड़ी संगमें डोले। 










दादुरकर दरपर, छ फागागात 
भय आपना जानके, बनीहे 
भनाह ने छाया इंश दोडों १ 

प्रथा आपदा आय छात्रा 


नह 


ह॥ 
कह गिरधर कविशय कहाँ ले आनी आदर। 
गुणकी माति पटिंगई शीवापर बोले दाहुर | ३७॥ 
केचुवा नागिनेते कृहे सुनो ने हेतु अचार। 
हम तुमसे अप्त रीति है, ठाख भांते व्यवहार ॥ 
टाख भांति व्यवहार व्या;३ सावन कोज। 
का! चेतकों घाम कटक दृक हमरों छीने॥ 


##९ 







ह गिरधिर कविराय कहाँत्ते आये हेत॒वा। 
पताग मरिजाय नागिनिहि व्याह केचुवा ॥३८॥ 


कोई मेंवर गुढाब तागे, गये नो हुरुर पास । 





१०. कुण्डलिया-गि० | 
पारक तथान अबार है, करकप आई बॉ 

कैरकतत आईं बात आक पाप्तहुपे भागे । 

अपने मन पछिताय फेर वाही हँग लागे॥ 

कह गिरिधर कविराय कुमातै, अप्त फानिहत हो£। 

जोइ बड़ेनकी छो।डे नीच घर आवे सोह ॥ ३९॥ 

. भर भटेया चाह जनि, कांट बहुत रस थोर। 
आशन पूने बासरा, तामों प्रीति न जोर॥ 

ता श्रीति न जोर तोर कुछ कमल सँंपघाती। 

पापेहा रटे पियात्त बुन्दजबल आधे स्वाती॥ 

कह गिरिधर कविराय बेढ़ परमलकी छेंया। 

ब्रु पे जियतरसाहे जाह जनि मँँवर भरटेया४०॥ 

.. दोहा-भोरा वहदिन कठिन हे, दुखसुख सहे हारीर । 

.. जब ढग फूले केतकी, तब लग बैठ करीर। 

ः कुण्डलिया। 

.) हीरा अपनी खानिको, वाखार पछिताय। 

. गगकीमत जाने नहीं, तहां बिकानो आय॥ 





_ कुंण्डलिया-गिग4. के 
तहां बिकानो आय छेदकरि कटिमें बांप्यों । 
बिन हरदी बिन लोन मांस ज्यों फूहर राध्यों॥ 
कह गिरि** कृविराय कहां लखि धरिये पीर । 
गुण कीमत घटिंगई यहे कहि रोयो हीरा॥ ४१॥ 
रहिये छटपट काटि दिन; बरु पार्मेमा सोय। 
छाह न वाकी बेठिये जो तरू पतरों होय॥ 
जो तरु पतरों होय एक दिन थोखा देंहे। 
जो दिन बहे बयारी ट्रटि तब जरसे जेहे॥ 
कह गिरिघर कविराय छांह मोटेकी गहिये। 
पत्ता सब झरिजाय तऊ छाहेमा रहिये ॥ ४२ ॥ 
पीवे नर न सखरो, बूंद खातिकी आश। 
केहरी तण नहिं चरि सके, जो व्रत करे पचाश ॥ 
जो व्रत करे पचाश विपुल गन युत्य बिदारे। 
सुपुरुष तमे न धीर जीव बरू कोऊ मारे॥ 
कृह गिरिधर कविराय जोव॑ जोधक भरि जीवे। 
चातक बरु मरिजाय तीर सखर नहिं पीवे ॥४३ ॥| 


१. कुण्डलिया-गि ० 


हसा हियेँ रहिये नहीं; से सर 
काहिह हमारी पीठपे, बगला पारे हे तु पाप क्‍ 
बग़ुल धरिहे पांय इहां आदर नहिं हेंहे। 
जगत हंताई होय बहुरि मनमें पछतहे॥ 
कह गिरिधर कृविराय दिने दिन बाहढे संसा । 
याहुध्त पाट जाय तबका कारेहे हुमा ॥ 8४७ ॥ 
हसा उडि दिशे कह चले, पर मौत जहार।. 
हम तुम कृबहू भोंटे हैं, सन्देजन व्यवहार ॥ 
सन्‍्दशन व्यवहार सदा जल प्रण रहियों। 
सुख सम्पात पनराज्य सदा चिर जीवैत रहियो ॥ 
कह गिरपर कारराय कौरेकी रही ने मंता। 
दे जशांश उड़े चले देश अपनेको हंसा ॥ ४५ ॥ 
सर्या भये तिरावा, बोहर चली नहाय । 
दखड़रा कत्तान कह कोन जनारो आय ॥ 
कान जनारे आय काह देहूँ पहिरे बाटे। 


तिन गुनाह तकसीर सैयांकों ठाढ़े डादे । 





ण्डलिया-मि० । २३ 
ह गिरिधर कृविराय नचे जत्त बन्दर भछा। 
तोसदान बन्दूक हाथमें पत्थर कला ॥४६४ 
साई जगमें योग करि, मुक्ति न जाने कोय। 
जथ नारी गयने चली, चढी पाठकी रोय॥ 


[8] 


चढी पाठकी रोय जान नहिं कोई जीकी। 


रही सुरति तन छाय सुछतिया अपने हियकी ॥। 

हु गिरिधर कविशय अरे जनि होहु अनारी। 
सहसे कहे बनाय पंठमें विगरे नारी ॥ ७४७॥ 
दीहा-नवलनारि रोबे नहीं, कहे पुकारि पुकारि। 
जप पिया तुम हम सन करी, बेसे करव प्रचारे ॥। 

कुण्डलिया। 

गढठपतियनकी धर्म है, कर उन्हांकां ध्यान। 
जिर्मीदीन रेनी करें, मनका राखों जान॥ 
प्नका राखों जान किलेपर तोप चढावों। 
कोश कोशकी गिरदृः काटि मेदान करावो। 


| 


कृह गिरधिर कविरोप राज शननके सांई। 








3 कुण्डलिया-गि० 
अस गठपति जो होह ताहिकी जंग नशाई ॥४८॥ 
नारा कहे नदोनि सन, हम तुम एक समान । 
कछ हम तुम सन अधिक हैं, आधिकहमारों मान 
अधिक हमारों मान ताहि तब बरषा आये। 
बरस नार झराझर मनाई उबार न पाये ॥ 
कह गारधर कृविसय सुनो हो भाई पारा। 
समय परका बात नदां कह सिखवे नारा ॥४९॥ .. 
उथुद्ध न चूके कबहुकी, अरु चूके सब कोह। 
गरकन्दाज कमानेयां, चूक उनहेंत्त हो ॥ 
इक उनहँंपे हाय जे बाँधे बरछी गुलछ्ा। 
चूक उनहुसे होय पढें पंडित भो मुछा ॥ 
कह गारधर कृविराय कालहू ते नट चूके। 
. जुगुल चोकसादार ससुर कृबहूँ नहिं चूके ॥५०॥ .. 
> भत्ता कहें बिलारसों, सुन रे जूठ झूठेल। 
हम निकृत्तत है सेरको, तुम्र बेठत हो गेल ॥ 


5 आक 


तुम बेठत हो गेल कचरे पहक्नसों नेहों। 





कुणडलिया-गि० !।.. १५७ 
तुमहोी निपट गरीब कहां पर बेठे खेहों॥ 
कह गिरिधर कविराय बात सुनिये हो हता। 
बाउ दिननका फेर बिद्ारे हि सिखवे सूत्ता॥«%१॥ 
कावा कहे मराल्स, कहा जाते कह गोत। 
तुम ऐसे बदरूपिया, कहूँ न जगमें होत।॥ 
कहूँ न जगमें होते महा मेंठे मलखाना। 
बेठि कचहरी जाय वेद मयोद ने जाता.॥ 
कह गोारिधर कृविराय सुनो हो पछी होवा। 
धन्य मुल्क यह देश जहांके राजा कीवा ॥९२॥ 
मकरी गिरगिटतें कहे, का मारतिहों तान ॥ 
मो तुम्हारे हिरदे न महँ, सो हमहूँअब जान। 
तां इमहूँ अब जान करब हम घनके जाहछा॥ 

| न तुम्हरी डीडि तहां अब हमरी जाला। 
है गिरिधर कविशय बात सुतिंये हो धाकर। 
छो बपेहशा मोर तहां नहें तहँगी माकर।॥«३॥| 
ना ठंगन अपर है। १४. भटपद है जाय 





१६ कुण्डलिया-गि* 
गुण गरवातम शीढता, धीरण धर्म नशाय॥ 
धारण धर नश्ाय फेर वाहीं संग छूट । 
छिनक बुद्धि होनाय फेर वाही संग जूटे॥ 
कह गिरिघर कृविराय सुनो हो मोरे भयता। 
. कठिन प्रीतिकी रीति जहां छागे दुइनयना५8॥ 
. नयनाकी नोके बुरी, निकस जात जसत तीर 
हरे घाव न पाये, वेधा सकल शरीर॥ 
वेधा सकूल दारीर वेद करे बेढाई। 
कारहों कोठे उपाय पाठ नाहें देत दिखाई | 
कह गिरिधर कविराय विरहनी दंत है चोके। 
समझे बृूजझिके चलो बुरी नयननर्की नौकें।।५७॥। 
प्रीति कीनिये बड़ेनशों; माया छाबे पार। 
कायर कूप कुपूत है, बोरि देत मझपार ।॥ 
बोरि देत मंझधार भीतिकी कृपन बड़ाई। 
छिताने फिरि देहिं जंगतमें अपयहा पाई॥ 
कह गिरिधर कृविराय प्रीति सांची सिखिढीने |. 
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व्यवहारों नो होय तझ तन मन धन दीने ॥५६॥ 

ई घोड़े आछतहि, गदहन आयो राज । 
कोआ लीजे हाथमें, दूरि कीनिये बाज | 
दर कीनिये बाज राज पुनि ऐसो आदयो। 
सिह काजिये केद स्थार गमराज चढायों ॥ 
कृह गिरिधर कृविराय जहां यह बृूझि बधाई । 
तहाँ न की भोर साझि उठि चलिये सांहे ॥०७७)॥ 
साई अवसरके पड़े, कोन सहे दुख द्वन्द। 
जाय बिकाने डोब पर, वे राजा हरिवन्द ॥ 
वे राजा हरिचन्द करें मरघठ रखवारी। 
फिरे तपस्वी वेष फिरे अज्ञुन बलपारी॥ 
कह ॒गिरिधर कृविराय तपे वह भीम रखोर। 
कोन करे घाटे काम परे अवप्तरके सांई॥५८॥ 
कुंसमे च७ [विदेश कह, काची ठादि कुम्हार। 
वषोछतु बेरन अई, बाद कीनों मार॥ 
बाएर कृन्हिीं मार इत उत कछु नाढ़ सूसी। 


४८ कुण्डलिया-गि० । 
भरिगई ताल तडेयां नदी ओ सिन्धु को बूझे॥ 
कह गिरिधर कृविराय चले पहुँचे दिन दमा । 
चला करम ले बांधि चलका अपनी वशमा॥*९९॥ 
पपिहा ल्वहिंका मारिहों, छाड देहु मम गांव। 
अरद्धरतकी बोलते, हे छे पिउकों नांव॥ 
ल॑ ले पिउको नांव ठांव हमरो नहिं भले। 
कृठिन तुम्हारा बोल जाई हिर्देमें झूले॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनो हो निर्देय पषिहा। 
. नेक रहन दे माहि चोंच मूंदे रहु घाटेहा ॥६०॥ -. 
: करे कियारि कप्रकी, मृगमद बरहा बन्ध। : 

सच केवरा गुठाबसे, छहसुन तजे न गन्ध ॥ 
छहसुन॒ तने न गन्ध रहे अगर संयता। 
कबह अहे गगजरान कबहूँ सूकरके पूता ॥ 
कह गिरिधर कविराय वेद भाषे यह सारी। 
बीज बयो सो होय कहा करें उत्तम क्यारी॥६१॥ 
लंकापति तुमसे गई, ज्यों वत्नन्त दुम पात। 


कुण्डलिया-गि० । २१९, 
सुमति बिभीषण ज्यों दई, तब तुम मारी छात ॥ 
तब तुम मारी छात भाग तबहीं ते आयो। 
मिल्‍्यों रामदल जाई काज थों केतिक सारयो ॥ 
कह गिरघर कविरान राम जिय बादी शंका । _ 
तप विभीषण राज अरे पति छूटी लंका॥३६२॥ 
बड़े बडेनकी ऐसेही, बड़ेन बडाई होय। 
हनूमान जब गिरिपरेऊ, गिरिधर कहत न कोड ॥ 
गिरिधर कहते ने ताको किनका हरे परेड । 
गिरिधर गिरिधर होय कहते सबको दुख हरेड ॥ 
कह गिरिधर कविराज सुनो हो ज्ञानी भाई 
थार यशा हाथ यशी प्रुषकों साहईँ॥68२३॥ 
- साई इन्हें न विरोधियें, छोटो बडो सब भाव। 
ऐपे भारी वृक्षको, कुट्री देत गिराय॥ 
कुलहहरी देत गिराय मारके जमीं गिराई। 
टूक ट्रकके काटि समुद्रमं देत बहाडे॥ 
कह गिरिधर कविराय फूट नेहिके पर आई। 





हिरणाकश्यप कंस गये बलि रावण भाई॥ ईद 
ठीमें गुण बहुत हूँ, सदा श| 





तहाँ बचावे अंग झपदि कुत्ता कं 
दुश्मन दावागीर होव॑ तिनहकी झारे 
कह गिरधर कृविराय सुनो हो पूरके बाठी। 
सब हथियारन छांडि हाथ महँ ्।ने छाज३५॥ 
कपरी थोरे दामकी, आते बहुते काम । 
खाता मलमऊ बाफता, उनकर राखे मान ॥ 
उनकर राखे मान बुन्द जहूँ आडे आवे। 
बचा बंधे मोट रातकों झारे बिछावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय मिलती हे थारे दमरी 
सब दिन राखे साथ बड़ी मयादा कमरी ॥६६। 
तुगुनू बोले सयसों, हम बिन जग ऑजियार 
दिनके ठाकुर तुम भें, शतक हम कोतवार। 


। 
। 
। 
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अकदाककई 





_ऐडिशडिबतलाहि सूर्यके सन्मुख जुगुत्‌ ॥३७ 
बिना बिचारे जो करें, सो पीछे पछिताय। 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत हताय ॥ 

जगमें होत हँसाय चित्तमें चेन नपावं 
घान पान सनन्‍्मान राग रेग मनहिं ने पावृ॥ 
कह गिरिधर कविरय दुःख कछु टरत न दार। 
खटकतेहे जियमाहि कियो जो बिना बिचारो६८॥ . 
बीती ताहि बितारि दे, आंगेकी सुधि ढे 

जो बनिभावे सहजमें, ताहीमें चित देह । 
ताहीमें बित देह बात जोई बनि आ। 
र्जन हँपे न कोई चित्तमें खता न पांव ॥ 
कविराय यहे न परताती ३ क्‍ 












हि 


ई२ कुण्डलिया-गि० । क्‍ 
तब लगे मनमें शाखिये, जब लग कारण होड़ ॥ 
जब ठग कारन होड़ भराढे कबहूँ नहिं. कहिये। 
दुरजन हँधे न कोय आप सियरे हे रहिये | 
कह गिरिधर कविराय बात चतुरनकी ताई। 
करतूती कहि देत आप कहिये नाहें साई ॥ ७० ॥ 


- साईं अपने आतको, कबहु न दौीने तराप्त 
. पक दूर नहिं कीजिये, सदा राधिये पास ॥ 


. सदा राखिये पात्त त्रात्त कबहूँ नहिं दीने। 
आस दियो छंकेश ताहिकी गति सुने छीने॥ 
कह गिरिधर कारिराय रामतों मिलिगों भाई। 
पाय विभीषण राम्य लंकपाते बाज्यों साई ॥७१ ॥ 
तांई नदी सुद्कों, मिली बड़प्पन जानि। 
जाति नाश भी मिलतही, मानगहतकीदानि ॥ 
. मान महतकी हानि कही अब केसी कीजे। 
दा की 
पह गिरिवर कविराय कच्छ ओ म5छ तकुचा। 












कुण्डलिया-गि* । हे हे 

. बड़ी फनीहत होय तबे नद्ियनकी साई ॥ ७२ ॥ 
पाई जन अरु दुष्टनन, इनको यही सुभाव । 
खाल खिाेँ आपनी, परबन्धनके दांव ॥ 
परबन्धनके दाँत खाल अपनी खिक्‍्वावें। 
मूड कार्टके फबे तझे वह बाज ने आवें॥ 
कह गिरिधर कविरय जरे आपनी कठाई। 
जठमें परे सरयये तऊ छांडी न खुटाई ॥ ७३ ॥ 
सा समय न चूकिये, यथाशक्ति सन्मान। 
का जाने को भाइहे, तेरी पोरि प्रमाण॥ 
तेरी पोरि प्रमाण समय अत्तमय तकि जावे। 
ताको तू मन खोडि अंक भारे हृदय छापे ॥ 
कह गिरिधर कृविराय समेयामें साधि आह) 
शीतल जल फल फूल समयनानि चूकों साई ॥७४॥.. 
सांइ ऐसी हारे करी, बाल़िके द्वार जाय। 
पढ़िडे हाथ पतत रिके बहुरि पछ [ ' पाये | |. 
प्रवारे पांय- मतों राजाने बतायों। 
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है 3 कुण्डलिया-नगे० । 
मिं सबे हर छह बांघि पाताल पठायो ॥ 
है गिरिधर कविराय राउ राजनके ताँई। 
छल बल करे प्रभु मिले ताहिको तष्टे साई ॥७०॥ 
साई अगर उनजारिमिं, जरत महा पछिताय । 
गुण गाहक कोऊ नहीं, जाहि सुबास सुहाय ॥ 
जाहि “हे छुबास सहाय सून वन कोझ नाहीं। 
के गीदर के हिरन सुतो कछु जानते नाई ॥ 
कह गिरिधर कंविराय बड़ा दुख यहे गुसाई। 
अगर आककी राख भई मिली एके साई ॥ ७६ ॥ 
हैं इंसन आवहीं, बिसू जठ सखर पास । 
निगछ सखबर ते हें, पक्षी पथिक उदास ॥ 
पक्षी पथिक उदात छांह विश्राम न पाये 
कहां न प्रफ़लित कमल मेंपर तहूँ भूलि न आवें ॥ 
कद गिरिधर कविराय जहां यह बूझे बडा: 
तहां न करिये सांझप्रातही च लिये सांई ॥७७॥ 
पता जब .परबस भये, उत्तम गुण सब जाये। 




















न पान तनु त्याग रात दिनहीं दुख पावें। 
कह गिरंघर कविराय सुनो तुम श्रवणाने वेना। 
लोग देहभकलंक परें जब परवश नेना ॥ ७८॥ 
साई सुमन पलाशपर, सुत्रा र््ो जो आय। 
छाल कंलीती चोचपःर, मधुक्र बेठो जाय॥ 
प्धुकर बेठो जाय सुवा ततकार बचायो। 
कोट कष्ट कारे पांय मारि कहिछटन पायो ॥ 
कह गिरिधर कृोपिराय वोगे घर बजे बधाई। 
: दीने बिद्ा पढाश जियत पर जेये सांई ॥ ७९ ॥ 
सां तेछी तिलनसों, कियो नेह निर्वाह । 
आन फटक ऊमर करी, दई बडाई ताह ॥ 
द्‌ई बडाई ताह पश्च महा हधंगरे जानी। 
द॑ काल्हूंम पोरे करी येकत्तर पानी॥ 
कह गिरिघर कविराय यही माया प्रश्ृताई। 


देह. कुण्डलिया-गि० | 
माया सब ते भी मान मत मेरो साई ॥ ८० । 
साई सुवा प्रवान आते, वाण। वदत वाचत्त । 
रूपवन्त गुण आगरो, राम नामसों चित्त ॥ 
राम नामसों चित्त ओर देवन अनुगग्यो । 
जहां २ तुब गयो तहां तुव नीकों टाग्या॥ 
कह गिरिधर कविराय सुवा चूक्‍यों चतुराड़। 
वृथा. कियो विश्वास सेय सेमरका सांह ॥ ८१ ॥ 
गदहा थोरे दिननमें, खूद खाई इतरात। 
अफरान्यो मारन कहाउ, ऐराकी को छात॥ 
एराकीकोीं ठात दंत इका नहिं आने। 
एराकी पैंग रहे ताहि कोऊझ नहीं जाने ॥ 
. कह गिरिधर कविराय . रहेंगो तोलो जबह्य । 
. ऐराकीकों छात सहेगो केसे गदह ॥८२॥ 
..महुआ नित उठिदाखसों, करत मपततहत आय । 
हम तुम रुखे एक्से, हत हैं रप्तराय ॥ 
हुजत हैं रसराय विलग जाने याको भान्यों। 


कुण्डलिया-गिी० 4 ३७ 
मधुराभष्ठ हम आवेककछक गियसेन निजान्यों॥ 
कह |ग्रिघर कविराय कहत साहबसे रहुवा। 
तुम नाच फड वेलि वृक्ष हम ऊँचे महुवा ॥ ८३ ॥ 
गुलतुरातों जायके, वार्ता करत करील। 
हम तुम सूखे एकसों, पूछ देखिये भील ॥ 
पूछ दोविये भील भेदनों जाने मेरो। 
ताहूँ पूछ बढाय भेद जो जाने तेरो॥ 
कह गिरिधर कविराय ना तेरी करिहों हुर्रा। 
अब जाने भूलि गुमान करो फिरहों गुरुतुरो॥८8॥ 
हुका बॉंधों फेँटमें, नेगाहे छीन्‍्ही हाथ । 
चले राहमें जातहें, लिये तमाखू साथ॥ 
लिये तमाखू साथ गेठक्ी पघंधा भूल्यों। 
गई सब चिन्ता भ्रूछ्ि आगे देखत मन फूल्यों ॥ 
कह गिरिधर कविराय जो यमकर आयो रुका 
जिय लेगया जो काल हाथ4 रहिगा हुक्का॥८५ ॥ 
डी सूही बांधके, भयों तिपाही छोग। 


ड्८ कुण्डाल्या-ग० । 
पास बेंचिके खात है; भयों गांवमें रोग। 
भयो गांवमें रोग प्ृछ नीबरी देखावहु 
मनमे बड़े हो छेड राग पतवठ पर गावहु ॥ 
कह गिरिधर कृविराय हीन तुपते हे चूह़ी। 
. भये सिपाही आनि बांपिक पाडी सूडी ॥ ८६॥ 
“ पानी बाठोनावम, परम बा दाम। 

दोनों हाथ उ्ीवंबे, यही सबानों काथ ॥ 
यही सयानो काम रामको सुमिरण कीने । 
परखारथके काज शीश आगे थारे दोने॥ 
कह गिरिधर कृविरय बड़ेतकी याही वानी 

चाल्ये चाल छुचाल राखिये अपनो पाती ॥८७ ॥ 
- शनाके देखरमें, जेये समया पाय। 
- सांई तहां न बेठिये, जहँ कोउ देय उठाय॥ 
जहँ कोउ देय उठाय बोल अनबोले राहिये । 
हँसिये ना हहराय बात पूछेते कहिये॥ 
कह गिरिधर कविराय समयप्तों कीने काजा। 








ण्डलिया-गि० १ ३९, 
आते आतुर नहिं होय बहुरि अनसखेहें राना॥८८॥ 
 कतवन कबहुँन मानहों, कोटे करे जो कोय। 
सतत आगे राखिये तडअु ने अपनो होय॥ 
तऊडे ने अपनो होय भलेकी भी ' माने। 
काम काडि चुप रहे फेरे तिहे नहिं पहिचाने ॥ 

गिरिधर कविर.य रत नितही निभेय मत । 
मित्र ग़ वा एक दामके ठालव कृतपन ॥८९ ॥ 
नमो नरायण निरामय, कारण कारण रत । 
पंबन्ध संज्ञा मात पुनि, शुण किया अपतहंत ॥ 
गुण क्रिया असहत कटपना सेव. अतीता। 
नेति नेति करके भई चढकृत सुरती गीता ॥ 
कह गिरिधर कविराय ने जामें सत रन तमो। 
निशवर्ण इक दा आपकू आपे तमो ॥ ९० ॥ 
गिरिषर तो जो गिरिपरं, प्रवत्न सून्‍्य विन खेद । 
गिरिकारण सूक्ष्मस्थूल तनु, गिरिषेखत्येक वेद ॥ 












छठ कुण्डालिया-गि० | 
विना श्रोत्रणानि सुनो वाकविन शब्द अलापत ॥ 
कह गिरिधर कविराय जाप्तमें नहीं मित्र अर _ 
सबको आपन आप आत्मा सो तू गिरिधर ॥९१॥ 
बानी मात्र जगत सब, चित्त वित रेक न रंच ॥ 
: ज्यों मृदसेत्य घटमिथ्यया, त्यों कूलपत परपंच ॥ 
त्यों कडपत परपंच तंतुर्में जेते शस्तर॥ 
कनक मार्हि आभरण लोहमें जेत्ते शस्तर॥ 
. कह गिरिधर कविराय द्वेतकी धूरि उडानी ॥ 
मनकी जहां न गम्य विषयकरि6के न वानी ॥९२॥ 
वानी विषेय न करिसके; मनेकी जहाँ न गम्य । 
सो परमेश्वर ब्रह्म है। ऐवों लियो मरूय॥ 
ऐप्तो ढियो मरम्य अपनको आप निदारयों। 
मोह संशय विपशीत आंतिकों मूल उसारयो॥ 
कह गिरिधर कविराय विछोवों कहे पानी। 
मनकी जहां न गम्यू विषयकारिसकेन वानी ॥९३॥ 
आत्ममिन्न गो गो किया, सो सो ज्मको मूल । 


कुण्डालिया-गि९ । ४१ 
 कायिक वाचिक मानप्तिक, सबी आपनी भूल ॥ 
सबी आपनी भूल मोक्ष हित करे जु करनो। 
ज्यों रवि चाहे तेज जाय खद्योत कि शरनी॥ 
. कह गिरियर कावे पुरुष साथ्य सो सबी अनातम । 
स्वृतगपिद्ध अपवर्ग रूप चिद्दन तू आतम ॥९४॥ 
. खल सज्जन दो जगतमें, तिनकी हैँ यह रीत। 
ज्यों सूचीकों अग्रभग, पृष्ठ भाग है भीत ॥ 
: पृष्ठ भाग हे मीत एक तो छिहर कारिहे। 
दूसरे तिप्ते अछादत तताछिन गुन कारे भारेहे ॥ 
कह गिरिधर कविराय आत्मा एकाहि अमठ। 
निज माया कार बन रहो सोइ सजन खल ॥९०॥ 
चिदाविद्वा्त प्रपेच यह, विदाविवरत चिदृरूप। 
ऐप्ती जाऊकूं हाशि है, सो विद्वान अनूप॥ 
सो विद्वान अनूप महाज्ञानी ततदरसी। 
निन आतम वितरेक बारता सुने न करसी ॥ 
कह गिरिधर कविराय विवेकी त्यांगे जिदृ। 


४२ कुण्डलिया-गि० । 


किन संग करे विवाद वाद जो $ इक चिंद॥ ९६॥ 
राम तूही तुहि कृण है, तुहि देवनकों देव! 
तुहि बह्मा तुहि शाकि तू, तुहि सेवक तुहि सेव ॥ 


| कक. 


तुहि सेवक तुहि सेव तुहि इंदर तुहि शोशा! 
तुही होये सब रूप कियो सबमें परवेशा ॥ 
कह गिरिधर काविराय पुरुष तुहि तूही वाम। 
तुहि लछमन तुहि भरत शात्रुहन सीताराम ॥९७॥ 
बेडा तू दरियाव तू, ताहे वार तुहि पार। 
तुहि तरावे तरे तू तुहि मध डूबनहार । 
तुहि मध डूबनहार सर्वे लीला हे तेरी। 
ताहे घंटा तुहे छांख तुही रणातिहा भेरी॥ 
कह गिरिधर काबेराय तुही बस्ती तुहि खेडा। 
तुहि नावक तुहि नीर तुही पतवारी बेडा ॥ ९८ ॥ 
भूल्यो जब तू आपको, तबहीं भयो खराब। 
रका अस्पद भयो, उतर गई सब आब॥ 
उतर गई सब आंब द्रोद्र खावे पकके। 





कुण्डलियां-गिग्4प॒. ४३ 
धावे कबी केदारखण्ड पुनि जावे मक्के ॥ 
कह गिरिधर काविराय कुफरके पलने झुलों। 
बकने ठग्यों तुफान जमा सब अपनी भूल्यो।॥९९॥ 
कोपकरे जिस झाख्सपर, परमेश्वर जब आप। 
ठोकन साथ मिटाप पुनि, चाहे दिन अरू रात ॥ 

है दिन अरू रात बांसना उपने खोटठी। 
कृपणताके लिये बुद्धि होनावे मोटी ॥ 
कह गिरिधघर कविशंय आपनो कारिके ठोप। 
अनातम चितन करे यही इश्वरकी कोप ॥ ३००॥ 
करें कृपा जिस पुरुषपर, आतिशय कारिके राम । 
ताकी कोई ना फुरे; झोकिक वोदिक काम | 
टोकिक वेदिक काम रहे नहिं करनो बाकी ॥ 
हर जगा हर बखत ब्रह्मकी होवे झाँकी। 
कह गिरिधर कविराय अविद्या जिप्तकी मरे। 
हवे कियाके माहिं एक खुद दरशन करे ॥३०१॥ 
: भाग्य सर्वत्र फल्त है, नच विद्या पोरुष सरह।' 





828. कुण्डलिया-गि९। 

हरि हर मिल सागर मथ्यो, हरको मिल्यों गरलू | 
हरकी मिलयो गरल हरीने लक्ष्मी पाईं। 
पट भग दो सम्पन्न भागकी कहीं ने ज्ञाई ॥ 
कह गिरिधर कविराय कोउ मिल खेले फ़ाग। 
कोर हमेशा रोवे आयो अपने भाग ॥ १०२॥ 
देव नाम हे भागका, सो है जिसका सूर। 
ताका हाना करत की, है. किका मकदूर ॥ 
है किप्तका मकदूर आप विधि विष्णु महेश । 
वाकी रक्षा करे भवानी सहित गणेश ॥ 
कह गिरिधर॒काविराय भी शक्ती सेव। 
इक रोम न से उखार दाहिने जबतक देव३०३॥ 
देव अधीन व्यवहार सब, अन्य अधीन जुवीर । 
अन्य अधोन जु होय कोड, पीवन देत न नौर ॥ 
पीवन देत ननीर तोयमें देत न पावन। 
पावक देत ने तपन पवन पुनि देत ने रावन के. 
कह गिरिधर कावेराय आत्मा इक निरबयव। 


कुणडलिया-गि० । ४५ 

उभय जविों सहित अरोपत जिसमें देवा। ३ ०8॥ 
अहृ समान बालिष्ठ नहिं, दृख्यों जगमें मौत । 
रे भगोडा शरको, पुनि कायरकी जीत॥ 

पुनि कायरकी जीत धनीकों कर हे कैँगठा। 
निर्धनकों करे धनी शहर कारे डार जैगला॥ 
कह गिरिधर कोरराय इष्टकों करे अनिष्ठ। 
पुनि आनिष्टको इृष्ट ऐप कोन अहृह ॥ १०५॥ 
अवश्यमेव भोक्तव्य है, कृतकर्म शुभाशुभ जोय। _ 
ज्ञानी हंतिकरि भोगिहे, अज्ञानी भोगे रोय ॥ 
अज्ञानी भोंगे रोय पुनः पुनि मस्तक कूटे। 
प्राव्थ जो होय बिना भोगे नहिं छूटे॥ 
कह गिरिधर कृविराथ न दीरध होत सहस्य ॥ 
जेसे जेसे भाग पुरुषके फले अवश्य ॥ १०६॥ 
थोरे दिनके कारणे, कोन उपाधि करे। 
किप्त जीवनके वास्ते, जगम पाये पचि मर हे 
जगमें पाचे पाप मं! आपनी इलत खोब॑। 





०] 


४६ कुण्डडिया-ना 
एक हे गमावे हरमत द्वितीय फगीहत होते ॥ 
कूह गिरिधर काबराय जु जीवन सुक्ती लोरे। 
तने सर्वका संग जान रहना दिन थोरे॥ १०७ ॥ 
देख देखे गुण जनोंके, मनमें उपजी शांति। 
मिलबेको चित ना चहे, किन्तु मिट गईं आंति | 
किन्तु मिटगई आंति साथ सब गये सन्‍्देह। 
किन संग कारिये बेर कोन संग लाइये नेह॥ 
कह गिरिधर कारैराय बहमकी रही न रेख। 
ज्याका त्यां जब वस्तु यथारथ लीनी देख १०८॥ 
जो संग आश्रम वरनके, ना जातिनके कोल। 
जाये तो मत बेठ तहूँ, बेठे तो मत बोल ॥ 
बैठे तो मत बोल बोले तो छोर विषेरों । 
वह पूछे कछ व्यवहार थोरें करो निवेरों ॥ 
कह गिरिधर कविराय कहे मत तिनके छगनों । 
ना बातिनके कोल वरन आश्रम मैंगनो॥ ३ ० ९॥ 
कूकर पगठ कटे जिस, वह पागढ़ है जात। 





कुण्डलिया-गि९ । ४७ 
त्यों नर मगबी संगते, नर मजबी होजात ॥ 
नर मजबी होजात बात हिरदे परे णौजे। 
प्राण जौय तो जायँ न मजबीका संग कीने ॥ 
कह गिरिधर कविराय अधम हे सबसे सूकर। 
ताते भी सो अधम मजबका जोजो कूकर ॥ ३३०) 
फांसी जब छग मजबकी, तब लग होत न ज्ञान। 
मजहब फॉँसी टूटें जबे, पावे पद निवानि ॥ 
पावै पढ़ निरवान निरक्षन माहि समावे। 
जनम मरन भव चक्र विषे फिर योनिन आवे॥ 
. कह गिरिधर काविराय बोध बिन अम चोरासी। 
तबंलगहोत न ज्ञाननजहबकीनबल्गफाँती ३११॥ 
गे अविदाने सर्वे, हाथी डूब अनन्त। 
जोउ गिरयो निम्त खातमें, पैंसगयो कान प्रयन्त्‌ ॥ 
बैप्त गयो कान प्रयन्त आपको सुने न देखें दर | ॥ 


बिक. केक, 


बहिरो अँधरो भयो दशो दिशे तम इक पेंें॥ 
. कह गिरिषर कॉवैराय यद्यपि शात्र स्माते पढ़े। 











५ हि कुण्ड लिया 
विधि निषेध युग न्दासे, हुये पवरकर पार॥ 
हुये पवरकर पार जगत महां सिन्धु अनादी। 
भेद पोटके सहित जहां डूबे प्रतिवादी ॥ 
केह गिरिधर कविराय द्वेतको दफ्तर फाों। 
स्वरूप ज्ञानके भये किप्तीपर कारण घायो३१८ ॥ 





हिल ० पके 


. परी पीसे पीसना, कूकर उस धस खात। 
' तैसे मूरख जनोंका, घन अहमक ले जातू ॥ 
धन अहमक ले जात सच करि वह भी मरी हैं। 
ताके पाछे ओर कुबुद्दी दावा करिहें॥ 
कह गिरिघर कृविराय भई इक विधकी गन्‍्परी। 
लाग्यो शवानको दांव पीसना पीसे अँधरी॥११९॥ . 
“खायो हे जाय जो खाय रे, दिया जाय सो देह। 
इन दोनोंते जो बचे, सो तुम जानो खेह ॥ 
सो तुम जानो सेह सके पुन काम न आवे। 
सर्व शोकको बीज पुनः पुनि तुझे रुआवे॥ 
कह गिरिधर कविराय चरण जेंधनके गायों। 





कु गि० ७१ 
ने भोग बिन नाझ होत जो दियो न खायो १२०॥ 
तप करवेकी नमेंदा, मेखेको सुखुनी। 
भजन करनेको हे. हर, भाषे ऋषिवर खुनी ॥ 
भाषें ऋषिव झुनी वष्तिष्ठ पराशर व्यास। 
न करे कुरुक्षेत्र साधन ज्ञान संन्यास ॥ 
कृह गिरिघर कविराय शिवोह शिवोह जप । 
क्रणग्रामकी रोक न या सम है कोई तप ३२१ ॥ 
गपोड़ा भाषाका कोई, होय संस्कृतका कोय । 
कोइ गंपीड़ा पारती, अगरनी पाने होय॥ 
अगरेजी पुनि होय गपोड़ा कोई अरबी। 
ब्रह्मतान विन विद्या सब ज्यों पाकमे दरबी ॥ 
कह गिरिधर कविराय वेग समझो कोई मोडा। 
जा करि आतमलभे भा है सीह गणोडा १२२॥ 
भाषा भृत्त फेंकके,. सडी संस्कृत डार। 
भय आरोपत जिस विषे, सोह चिंद निरधार ॥ 
मोह चिद्निरधार त्याग सिगरी शिरखरी। 


५० कुण्डलिया-गि० 

परको किस्सो छोड खबर ले अपने परी 

कह गिरिघर कोविराय वेदकों समझो आशा 
_ तुझम युग अध्यस्त देवबाणी नर भाषा ॥ १२३ ॥ 
फकारी करनी काठिन हे, छडनी सबी प्रवत्त। 
जीवित मरना जगतमें, बाह्यान्तर होना चिवृत्त ॥ 
बाह्यातर हना चिवृत्त न रखनी रंचक माताजी। 
जा जैसी काय बने तिप्तीमें रूना शाजी॥ 
कह गिरंधर कविराय आंतिको फारे चीरी। 
एक आत्ममं मंगन तिसीका नाम फ़कीरी १२४॥ 
' भिक्षा खात मांगक, रह जहां तहँ साय। 
काम न राखे किसीपों, जो होते सो होय॥ 
मा होगें सो होय पिरककी यही निम्तानी 
ब्रह्मावद्या बिना अपर बोले नहिं वानी॥ 
कह गिरेधर कविराय ज्ञानकी देवे दिश्वा। 
शुधा ।नवात्ति अथ मांगे खाबे भिक्षा ॥ १२५॥| 
ढियो ठीकरो हाथमें, दशहों दिशा जगीर । 


ऐप्तो जगमें कोन है, जो करसके तगीर ॥ 
जो करसके तगीर सो तो कुछहू नाहीं मानव। 
। 

। 








है 


देव. यक्ष गन्धवे ने उतपत हुवों दानव 

कह गिरिधर कविराय नाश जिन भर्मको कीयो 
_ ठकिलान सब त्याग ठीकरो हाथमेंलीयो॥ ३२६ 

भिक्षू बालक भारजा, पुनि भूपति यह चार। 
नर जानें आस्त नास्ति कछु देहीं दोहे पुकार ॥ 
देही दंहि पुकार निशे वासर आठो यामू । 
जाग्मत सुपनें माहि फुरे ना दूसर कामू॥ 
कह गिरिधर कविराय जगतमें कोड तितिक्षू। 
जिनको तणा नाई सो ऐवो विरलो मिक्ष्‌॥१२७॥ 
रहनो सदा इकान्तकोी, पुनि भजनों भगवन्त। 
कथन श्रवण अद्वेतकी, यही मतो हे सन्त ॥ 
यही मतो है सन्‍त तत्तको चितवन करनों। 
प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न सदा उर अन्तर घरनों ॥ 
कह गिरिधर कविराय वचन दुननकों सहनों। 





50 कुण्डलियानगिए्।.... 
. तमके जनसमुदाय देश निरणनमें रहनों ॥१२८ ॥ 
!: बहता पानी निमेछा, पडा गन्‍्ध सो होय। 
. त्यों साधू रमता भा, दाग न छागे कोय॥ 
दाग न छागे कोय जगतमें रहे अलेदा। 
राग द्वेष युग प्रेत न चितको करें विछेदा॥ 
कह गिरिधर कविराय शीत उण्णादिक सहता। 
ह३ ने कह आसक्त यथा गंगाजल बहता ३२९ ॥ 
एका एकी तिद्ध पाने, सिद्ध साधक दोड मुनाश। 
तीन चार कुटम्ब सम, लस्कर हैं दस बीस॥ 
ठस्कर हैं दस बीस तहां नाना विधि झगडों! 
सदा “रहे विक्षेप ज्ञ॒ मेरी तेरी रगड़ो॥ 
कह गिरिधर कविराय पुरुष जो परम विवेकी। 
करके सबको त्याग सुबिचरे एकाएकी ॥ १३० ॥ 
मनकी में दीनता, करे वासना नाझ। 


॒ठाझ अन्न आभिन्नका, पुने पाने बोध प्रकाश ] । 
पुन पुनि बापक नकीश विषेर्की प्मता जारें। 





कुण्डलिया-गि० ८५८, 
ठोक ईषणा आदि कामना सकल निवारे॥ 
कह गिरिधर कविराय त्याग अहंता तनका। 
तचज्ञान उपदेश दुष्टता हर रही मनका ॥।३ रे ३॥| 
मनरें मन्दी बात छठ, गन्धा तज हकार। 
ज्ञान धनुष उरमें गहो, करईं ब्रह्म ठकार ॥ 
करह बह्म टंकार जरा तू पग धर आगे। 
भर्म चो पश्च प्रकार हृदय सों ततछन भागे ॥ 
कह गिरिधर कविराय सूठ संप्तारका खन रे। 
नष्ट होय अज्ञान द्वेत फिर रहे न मनरे ॥ ३३२ ॥ 
देही सदा अरोग है; देह रोग मय चीन। 
यह निश्चय परिपाक जिसु, सोइ चतुर परवीन ॥ 
सोइ चतुर परवीन विवेकी साह पॉडेत। 
करे भत्यन्त निस्‍्सन आतमा लठखे अखंडित ॥ 
कह गिरिधर कारिराय आपना आप सनेहीं। 
प्रमानन्द स्वरूप ओर नहिं एहे देही।॥ ३३३२ ॥ 
अत्यन्त मालिन यह देह है, दही अतिशय शुद्ध । 





5८. कुण्डलिया-गि० | 
अति स्मृति पुराण शाद्रका कहा न माने ॥ 
फह गिरिधर कविराय अमे इतको क्षण उते। 
पनन्‍्यो चहे कछु ओर परमेश्वर आपरे स्वते३३९॥ 
प्रतीचा जो सब जगतका, कहूँ विचारकरकबन | 
गमें है स्थित लोकत्रय, सहित चतुरदश भुवन ॥ 
तहित चतुरदश भुवन नाई नाहुईं ना हुये। 
न्यों बन्ध्याका पूतत न उतपन भये ने प्ये॥ 
है गिरिधर कविराय हृहय मगजलकों कीचा । 
तामें जाइ ध्यायो आप हुइके प्रतीवा ॥१४०॥ 
अच बिन जैसे बरनको, होवत नाहि उचार | 
यों अस्ति भातिष्रियविना, सिद्ध न हुई व्यवहार ॥ 
सिद्ध न हुई व्यवहार मानती वाचक कायके। 
गत करण सुन्दरजन जबलग होत तहायक | 
कह गिरिधर कविराय रहे बहु स्थाने। पचपर । 
होवत नाहिं उचार बरनको जैसे बिन अच १४१॥ 
वर्षिद्ञीन अक्षर यथा, व्यक्षन होते मुरदार | 


त्यों सत चिंद आनंद बिन, होत प्रपेच असार ॥ 
होत प्रपंध असार जहाँ छुग कारन कारज | 
जड़ अनित्य दुख रूप वेदवित कहत अचारज ।! 
कह गिरिधर कविराय सोई तू अजुगत पुर पुर | 
यथा रागनी तान आम सुरछतमें इकपुर ३४२॥ 
दर विद दृश्यत्ोक़ो, पुनि हृहथम अजुसूत। 
जत अध्यस्त तामें सब, यावतर भौतिक भूत ॥ 
यावत भोतिक भ्रृत अरोप्ित रख्जुतपवत। 
अ्रमकर तिद्ध प्र>द्ध अनातम रूप असत सब ॥ 
कह गिरिघर कविराय आत्मा तूइ समश। 
कठनारहित अशुन्य लुचेतनदश्यके हश॥३४३॥ 
अत्ता नो. सब जगतको, सो भ्रूमाषिष्ठान। 
सोई प्रत्येक आतमा, सोइ बह्म भगवान ॥ 
सोइ ब्रह्म भगवान्‌ सचिदानन्द विश्वेश्वर | 
त्रिधां भेद परिछेद रहित अमीत परमेश्वर 
कह गिरिधर कविराय एक रस जिसको सत्ता । 










६०. कुण्डलिया-गि० 

तो तूई साक्षात्‌ प्रत्यक्‌ ब्ह्मांडकी अत्ता।१४४॥ 
त्याग जीवता जीवकी, इश्वरकों इड्रत्व। 
दोनोंकी घपिष्ठान जो, सो निश्चयकरततव ॥ 
सो निश्चयकर तत्व वस्तु गत भेद न जानें। 
समएि व्याह्ट सवेज्ञता अत्पज्ञता आरोपित तामें॥ 
. कह गिरिधर कविशय मोह हिद्राप्ते जाग। 
इजवरका इच्चरता जीवकी जीउतात्याग १४५॥ 
 क्षुधा प्राणकी पं है, शील उण तनुधर्म। 
आतम सदा अपंग हें, ज्ञानी जाने मम ॥ 
ज्ञानी जाने मर्म ओर नहिं जाने कोई 
के जाने जिज्ञाप्रु मुकपद चाहत जोई॥ 
कह गिरंधर कविराय ज्ञान जब पाीवे सुधा। 
तब निरसंशय पिये प्रागका पर्महे क्षुपा ॥१४६॥ 
स्‍्थाने सेह आखिये, जिनकी स्थानप एह।. 
भिन्न भिन्नकरिके छठे, यह देही यह देह॥ 
यह दही यह देह विर्ष युग नन्‍्यारे न्यारे। 


सफल गि ० ॥ डे 


प्रमाणों जुगतों करिके शिवका खत निहरे ॥ 
कह गिरघर कीएय और सत्र निपट॒ह ना | 


/ ७ 


जिनकी आंतम हए वहा5 उहः सयाने ॥१४५६॥ 





संत्रात इन जननते, किने ने पा प्रो चेन ॥ 
इक रप्त निर्ठेठ कृपट बिन) कंबू ने बोलछत बन ॥ 
_कबू न बोठत बेव भवतर प्रथम छिन आरय। 
उ्ती तुण्डसे दूबर छिनमें वदृत अनारध ॥ 
कह गिरिधर कंविराय किया चाहे अजुमारों। 
ऋषि मानव देव गंध यक्ष जेते संसारी ॥१४८॥ 
 दीढी भक्ती देखके, होवत सन्‍त उदात | 
भाव हीनके गह विंषे, करें न दण्ड निवास ॥| 
करे न दण्ड तिवास चीनकर श्रद्धा बादी । 
करे उपेज्ा तिनकी जो अश्रद्धक मोवी॥ 
. कह गिरिषर कविराय प्रीति जह परम रसाड़ा | 
. तहां चार दिन ट्कि न चाहे सेवा ठीली३३४७॥ 


छोटा निव हत्या बडी, अदप ठाभ बहु खेद. 


९ कुण्डलिया-गि९ | 
जिन जान्यों यह भेद नहीं वह छानत सूता। 
खोदें महा पहाड़ मिले इक लघुसा यूत्ता | 
कह गिरिषर कविराय जानयों जिन मारग खोटा । 
सो ना तिस्में चढेचले सो मतिका छोटा३५*॥ 
पंगत तजी प्रव्वात्तेोका, छोडी जात जमात। 
_ फारखती सबसे लहीं, परमेश्वरकी दात॥ 


परमेश्वरकी दात भाग जिसके सो पांवै। 
भाग्यहीनकोी इ्श मिले तो शातिन जावे ॥ 
कह गिरिधर कविराय डार दुशनकी संगत । 
वीत राग मन भयो कोनकी चाहे हंगत)५१॥ 
बेल भूछ विधि नर रे, छादें दाढी मूँछ। 
. अकल वहीं हेवानकी, बिना शुंग बिन पूछ ॥ 
बिना '|ंग बिन पूछ ओर तो पशुकी रहनी। 
भय मंथुन आहार निद्रा पानि सुननी कहनी ॥ 
कृह गिरिपर कविशय चले ना सूधी गेल । 





खां आदणी दीले पहरी है ताबेठ ॥ १५२ ॥ 
बाहर नो अन्तर सुही, आगे पाछे एक। 
जो नासमझे बात यह, ताके पिता अनेक ॥ 
ताके पिता अनेक तथा जानो तिस माता। 
जहां जहां वह जाइ तहां तहां छहे अताता॥ 
कह गिरिधर कविराय एक विद बातन जाहर। 
पोइ ऊरप सोइ अपर सोइ पुनि अंतर बाहर ३%रे॥ 
- यारी ता सँग कीजिये, गहे हातसों हाथ। 


&५ 


, का छुख संपति विपतिमें, छिनभर ते न साथ || 
| 





जे 


न भर तमे न साथ महत दृशान्त बखानों। 
ज्यों अकाश सँग पोल और इक सुनो बसा ४ ॥ 
कह गिरिषर मंकमे ज्यों रस खारी। 





य कि पुकार दे ) हि मन तू ही रिन्‍्द्‌ । 
यह यकीन दिउ परे, में सबको लाबिन्‍्द। 
में सबको साबिन्द एक सालक हकताल़ा। 
















४... कुण्डलिया-गि९ । 
खिलकतर्की फना हिर हो हस्से पखाला॥ 
कह गिरिधर कविराय आपना दुखी दुखाई। 
मन खुदाई ठानिसभ बांग हरदम देधाई॥ १५५॥ 
द्रष्टा हृश्य न होत है; दृश्य न द्रष्ा होइ। 
हष्ठाने जब आपको हृहयरूप कर जोइ॥ 
दृश्य रूप करनोई इतीते भयो कुचेनी। 
मान्यो निमकों शेव ज्ञाकत वेणव जेनी ॥ 
कह गिरिधर कवितय सह नाना विधि कष्ा। 
. आते कूपके माहिं परचो जिस दिनसे दर १५३॥ 
. एक फ़कीरी छाम जब, दूधर ज्ञान अथाह। 
उभे रतन ढिग जिनहिके, तिनकी क्या परवाह ॥ 
तिनको क्या परवाह वस्तु जि पास अप्रोलक । 
कोन तिन्हेंको कमी अद्ृद पनजिनपरगोलक ॥ 
कह गिरिधर कविराय आंति बिन दीनी छेक 
ते! क्यें होवे दीन बह्न बत जिनके एक॥१९७। 

| रही ना अर्थक्ी, नहीं परमारथ आंत 
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कोन बस्तुके वासते ऐफिरे निकासत दांत ॥ 
फिरे निकासत दांत तभी जब होई अपेष्या। 
विना प्रयोजन कोई प्रवृत ना काहू देष्या॥ 
कह गिरिधर  कविराय फकीरी अपनी ओऔर। 
प्रमादे ठिग तब जावे जब कछु होवे छोर॥१५८॥ / 
आवबे तो अठकाउ नहिं, जातेको नहिं रोक । 
इस छोकिक व्यवहारमे, हमे शोक नहीं टेक ॥ 
हे शोक नहिं ठोक नहीं खाइस इक मातता। 


[के 


फकीरी करनी ठगी जबे फिर किसकी आता ॥ 
कह गिरिधर कविराय, कोई रोबे कोई गावे । 

नहीं किसीसों काम भावे भवि जिन आंबे१५५९॥ 
रोटी चारों वरणका, पावत्‌ है लापरक। 


कुत्सत मारग छाडके, चाढ सूधी सरक॥ 
तर धरका | 


तिन में करे विकेट जो मो १ भर फ्का । 











.. ढदे कुण्डलिया-गि० । 
हैँ गिरिधर कविराय किसीकी सुने न खोटी। 
ना काहकी कहे आंति तजि मांगत रोटी ॥१६०॥ 
: जंगलमें मंगल तुझे, तू होबे फकर 
 खिदमत तेरी सब करें, दिलके छांडे मकर॥ 
देलके छांडे मकर फ़कीरीका रंग छांगे। 
मूठ सहित संसार रोंगे सगरो अम भांगे॥ 
कह गिरिधर कविराय कुफरकी तोरे पंगल। 
जह इच्छा तहूँ रहे नगर मा अथवा जंगल ॥१६१॥ 
भोजन छाजन नौरेकी, करे सु बिच्ता मूढ। 
ज्ञानी चिन्ता ना करे, नि्र पद माहिं अरूढ ॥ 
निन पद मोहि अरूठ तिनोंकों चिन्ता केसी । 













_गिरिपर के ? ना रखे प्रयोजन । 
ह करें अहह पहुचावत भोगन १६२॥ 
देनी दमड़ी एक ना, छेनेको ने छिदाम 
द बंध नहि चाढते, फूंदी एक बद़ाम॥ 





कृह गिरिधर कविशय रही ना बाकी डेनी 
कीनो जबी हिसाब न निकसी कोडी देनी॥१६३॥ 
पोथी पाना फेंकके; विचरों हे निहकाम। 
 आतम अनुसन्धान कर, दिलमे रहे अराम ॥ 
दिलमें रे आराम ओर कुछ फुरे न पसंका। 
अहंब्नह्म परिपूरण निशि दिव बाजे डंका॥ 
कह गिरिधर कविराय दृश्य तुझ बिन सब थोथी । 
तू सबको घिष्ठान अरोपि जिप्तमें पोथी ॥ १६७ ॥ 
जानो नहिं जिस गाममें, कहा चुझानों नाम । 
तिनसख्यनकाक्याकथा, जिनसॉनहिकछुकाम ॥ 
जिनसों नहिं कछु काम करें जो उनकी चरचा। 
. शग द्वेष पुनि कोष बोधमें तिनका परचा ॥ 
कह गिरिधर कृविराय होड़ जिन संग लिखानो। 
. बाकी पूछो जात बरन कुल है क्या जानो १६५॥ ... 


१८ कुण्डलिया-गिग्। 
नाहिं ससुर जामात्रि नाहिं, सेवक सेव्य सैंबन्ध । 
तास क्रिया पिख नोररे, सो मूरव जड़ अन्ध ॥ 
सो मूर्ख जड अन्य अन्धकों है बहु चेरो। 
विना प्रयोनन अहमक जहँ तहेँ करे बखेरो ॥ 
कह गिरिधर कृविराय किसीको कहिये काहीं। 
जो होवे कछ निस्वतसो तो सुपने नाहीं ॥ १६६ ॥ 
_जासु हानिसे लाभ नहिं, जासु लाभ नहिं हान । 
ताकी चर्चा जो करे, सो बेकूफ नद्ान॥ 
सो बेकूफ नदान पयों मत्सरकी खाई। 
नहीं जोर नहिं जुढम अकूलकी है कूमताई ॥ 
कह गिरिघर कविराय न बेठो तिनके पास । 
पर करे निवर नाछ खोदी बुध ज्यात ॥ १६७ ॥ 
कीयो चाह कामको, परे तासमें देर।' 
पुना विपयेय हो सो, यहि अहृष्को फेर॥ 
यहें अह्कों फेर कर्म अह टरे न टाच्यों। 
"बिन भोगे .आरब्ध ओर विध मरे न माच्यों ॥ 


.. कुण्डलिया-गि*।4 .. $९ 
कह गिरिधर कंविराय जु पूरव दीयो ठौया। 
. सो सो भोगत पुरुष दुःखसुख अपनो कीयो १६८॥ 
होनी होये सो ना मिटे, अनहोनी ना होई। 
ऐसो निश्चय जिनहिंको, मानव कहिये सो ॥ 
मानव कहिये सोह ओर तो सबहीं पोये। 
अहप बातकी समझत नहिं निन गुरुके खोये ॥ 
कह गिरिपर कावे जान्‍्यो जिनसे एक अजोनी। - 
जिसकी है सब ठीला जो अनहोनी होनी १६९ ॥ 
_सांची सांची बात सुन, रे मन छांड पखणंड ॥ 
निरंकुश ताति ठहे जब तब चीने एक अखण्ड-॥ 
तब चींने एक अखण्ड शुद्ध तब होवे दुष्ट 
कर्ता क्रिया रु कमे न किचित भासे संष्टी॥ 
कह गिरिधर कविराय ओर करनी सब कांची। 
निप्तकर आतम लभे जान विद्या सो सांची)9% 
कीच पीछलो घोइके, आगे नाहि लगाव:। 

ऐसां तुझको फेर रे, मिलें न जल्दी दाँव॥ 


७० कुण्डलिया-नगि० । 
मिले न जलदी दाँव भनत गुरु सुने न बहरे। 
सर्व स्मग्री होत या भूल्यों सिर दुपहरे॥ 
कह गिरिपर कविराय धँसो मत कादे बीच। 
ऊंचे मारग चलो जहां फिर छहे न कीच१७१॥ 
ऐसी रचना तें रची, अतुझ अप्तर्ष खमाप। 
रचकूर॑ जब देखन रूयो, भूल गयो फिर आप॥ 
भूल गयो फिर आप झूठको सच करि जॉन्यो। 
साचेकी पुनि झूठ देवकी देव मान्यों॥ 
कह गिरिधर कविराय सुपनकी सष्ी जेपी ! 
जाग्रतमं रह नाहि दृश्य सम्पूरण ऐसी ॥ १७२ | 
मय बांध बेठव नहीं, नहीं प्रवोषत सती। 
करन ग्रामको वश करे, वीतराग नर यती॥ 
_बीतराग नर यती न भिक्षा करे सथूला। 
विविध देशमें रहे ।मिटाय आविद्या मुझा॥ 
कह गिरिघर कविराय आंतिकी तोरें तँगड़ी। 
अन्न प्राण मन बुद्धिकोश आनंद जो मगढी ॥ १७३॥ 


क्‍  कुण्डलियानगिी०॥.... ७१ 
. बिगरे तो जो होय कुछ बविगरनवाठीसे । 
. अक्लेध अदाह्य अशोष्यको, कोन शखसको भे ॥ 
कोन शखस्को भे बुद्धि यह जिसने पाई। 
तिसके ढठिग दिलगीरि कदाचित नाहीं आईं॥ 
कह गिरिधर कविराय काठ्यय जो ना डिगरे। 
अचल अछेद्य अकृत्रिम सो कहु केसे बिगरे३७४॥ 
देह दुःखकी खान है; ग़हतत शोक कि खान । 
 आविधा जो है आपनी, जन्माकर पहिचान ॥ 
. जन्माकर पहिचान समझ मो सुखकों खानो। 

जञामें वेद प्रमाण पुन आपतकी वानी॥ 
कह गिरिधर कविराय निरंकुश तृप्ती एह। 
छूटे तनु अभिमान हए फिर रहे ते देहू ॥ )७५॥ 
साक्षीका ठक्षण सुनो; ताश्ी कहिये सोई । 
इदातीव चेतन्य पुनि। समीपवत्ती मोह ॥ 
 समीपवर्ती मोह सोई तो ताक्षी होई। 
इन ठक्षण ते रहितकों साक्षी कहे ने कोई ॥ 









. छरे कुण्डलिया-नंगे ० । 

कह गिरिधर कविराय वेद पुनि छोकृह भाषी। 
हुआ न हे नहि होय ओर सा्खीको साखी॥ १७६॥ 
चलो उनको चाहिये, जिनके धन वा थाम। 
इन बिन्त चेला नो करें, सो हे पुरुष सकाम॥ 
सो हैं पुरुष सकाम कामना वान अजारी। 
बीत रागकी स्वांग बनायो महाबजारी॥ 
कह गिरिधर कविराय विरक्त जन रहे अकेलो । 
जिनकी तृण्णारोग रूयो सो मृठो चेलो ॥ १७७ ॥ 
पढठनी पुनः पढावनो, वार्गेन्द्रिका विसी 

मो तो है यह तबतक, जबतठक होड़ न निसा || 
जबतक होइ न निप्ता असल दिल अंतर खासी 

अत्यंत अचायों १६५ भात कब खा बासी ॥ 
फेह गिरिधर कविशय क्षान मोरगक़ों चेढनों। 
. अह्नधार्म साक्षात भथे फिश बने ते पड़नो॥१७८॥ 
: सोदा ऐसा कीजिये, जामें परे ने छोद 
जे गाई तह नफ़ा हो। बन्‍्धानि को ने पीठ ॥ 


/ 


श : 











कुण्डलिया-गिःग॥ ७३ 
बंधाने छगे न पोट खरच ना लागे पेसी। 
आडरहित पुनि विचर नख पटकारी वेसो॥ 
कह गिरिध्र काबिराय चढें हाथीके होदें। 
एसे कोन कुबखत करे फिर नाखिस सोदे १७९ 
खटकेवाली वृस्तुकी, दीनी जिसने डार। 
भाव रहे बजारमें, भावे बीच उजार॥ 
भावे बीच उजार परा रहे मुख न बाले। 
अथवा बात अनेक करे निशिे वासर डोछ ॥ 
कह गिरिधर कारेराय चीज़ जो चारों पटक 
सुत दारा पन धाम गये तिनके सब खटके ३८०॥ 
पोल निकास्यों जगतकी, सुषाति अवस्थामादि। 
नाम रूप संप्तारकी, जहां गन्ध कुछ नाहि॥ 
जहां गन्ध कृछु नाहि वरणाश्रम अम ब्राठा 
लेश कहूँ ना रही किसी मतकी परघांठी॥ 
कह |गिरिघर कविराय आतमा एक अडोल। 
ता विन और प्रपच्च सवेको काढठ्यों पोढ़ ॥ ३८३॥ 


98. कुण्डलिया-गिण्। _ 

बांधी कत्कर कमर जिन, लिप्त कारणके हेत । 
आठ ताने तत्पर भयी, सोइ सिद्ध कर लेत॥ 
सोइ सिद्ध करलेत बेर ना लगे उस्ती छिन। 
ज्यों टिटिभनिने अंड सिंधुसों कियो नबी प्रन ॥ 
कह गिरधर कापेराय चित्तति जिसकी फांधी। 
तिसको सब कुछ सुलभ फेंट जब दृठक्रबांधी)८२ 
साधन बच संपन्न जो, पट लिंग सहितवेदान्त । 
 सदुरू मुखसे श्रवण कर, सेवे देश इकान्त ॥ 
सेवे देश इंकान्त बाह्मम्ुख वृत्ती हरके। 
होते स्थिर प्रज्ञा मंनन निदिध्यासन करके॥ 
कह. गोरिधर कविराय अहं ब्रह्म करे आरापन। 
 आपरोक्ष ज्ञानके भये फेर कछ रहे नसाधन॥ १८३॥ 
परम प्रेमको विषय जो, सोह अपनो इृष्ट । 
ताबिन आर जु जगतमें, सो सब जान आनिए्ठ ॥ 
सो सब जान आअनिष्ठ दृशे यह निमरकी जागी। 
सो पुमान उत्कृष्ट श्रेष्ठ अतिशय बड़ भागी ॥ 


... कुण्डलिया-गि९्4.. ७५ 
कह गिरिधर काविराय अलोकिक पायो परम | 
याते परे न ओर कोउ पुरुषाथ परम ॥ 3८७ ॥ 
आदर तथा अनादरे, वचन बुरे त्यों. भे.। 
अप्रभ्चु प्रभुता जगतकी, धर जूतेके तले॥ 
धर जूतेके तले राग पुनि द्वेष विनारे) 
महा पिथुकों तरे डुबे क्‍यों शुष्क किनारे ॥ 
कह गिरिधर कविराय पहिरि समताका चादर। 
हु शोक कर दूर तथा दुनियांके आदर ॥१८५॥ 
खीर पिवैया शख्स जो, सो नहीं खावत घास । 
दुग्ध मिले तो दत्त हुईं, नहिं तो रहे उपास॥ 
नहिं तो रहें उपास ओर उपाव-न .तीसरा। 
अद्एके अनुसार आप रख दीन्‍्हों इश्वर॥ 
कह गिरिधर कविराय हे जिनका भोजननीर । 
तिनको नित जल मिले खीरखोरेकी सीर॥3८६॥ 
. आफत आतमको परी, कुवगाध्यास .अठीक। 
विना बिचारें पिद्ध हे, बिचारे होत अलीक॥ 


७६ कुण्डलिया-गि० । 

विचारे होत अलीक सुपनका जेंपे लस्कर। 
इन्द्रजालठकी देव ढुँटकी मिथ्या तस्कर ॥ 
कह गिरिधर कारराय चहे निते होवे जाफत। 
तातियवासना प्रेत झग्यो चेतनकी आफत॥१८७॥ 
हाइ हाइ तब लग रहे, जब लग बाह्यहु दृएट। 
अंतमुख जब ही भई; सब मिट जाह़'आनिष्ठ ॥ 
सब ।मेठ जाइ अनिष्ट रहो उत्तर वा बागड़ । 
जहां नाह तह आनन्द जब मन भयों इकागर ॥ 
कह गिरिपर काविषाम, चारि फिरि आवे थाई। 
जीव ब्रह्म इक ज्ञान बिना ना मिटिहे हाई॥१८८॥ 
दशमा ग्रह अध्यास है, नव ग्रहका जो सूलठ। 
जब ढग देहाभिमान हे, तबलग मिंटे न शूले ॥ 
तब लग मिंटें न शूल करे केती चतुराई। 
देव जपे जप जपे न सुरकों होत सहाई ॥ 
कह |गिरिघर कृविराय ज्ञान दृढ़ देवे चसपरा। 
मूत्राविद्या नाश होई ग्रह रहे न दशामा ॥ १८९ ॥ 








कुण्ड 33 
श्रद्धा शाक्ते उमय कर; होत साधथुकी सेव। 
जगमें एक न होइ जो, ध्यों रहे गुरुदेव ॥ 
ध्ये| रहे गुरुदेव भाक्ते तित्त कर न कोई । 
बिन कारन कछु कारन उत्पन हुवा न होई ॥ 
कह गिरिधर का्िराय त्यागकर मलिन सपर्षा। 
जो धन होवे पास संतपर काने श्रद्धा ॥ १९० ॥ 
आतम रथी शरीर रथ, बाद्धे सारथी जान। 
मन डोरी इंद्रेय हय, मारग विषय पिछान 0 
. मारग विषय पिछान देह इन्द्रिय मन योगा। 
दुख सुख भोंगे भोग तत्त्वावित्‌ कहे प्रयोगा ॥ 
कह गिरिधर कृाविराय हुवे एही परमातम। 
बुद्धि सारथी जान देह रथ रथी जु आतमं १९१॥ 
 शोषी आतम देव इक, पुत्रादिक सब शेष! 
यह विवेक जाके हिये, ताको कहां कलेश॥ 
ताको कहां कलेश समझ हृदये जब आईं। 
अन्यो. अन्याध्यात तेदों तम रहे नगाई॥ 






८ 2 लि 


कह गिरिधर काविराय जासमें फजर न पेषी। 
अभय निरंजन देव आतमा सो त्‌ शेषी ॥१९२ ॥ 
त्षित मृढ विश्षित्त पुनि, एकाग्रता निशेष। 
पश्चथ्रूमिका चित्तकी, आतम इक अविरोध ॥ 
आतम इक अपिरोध भ्रूमिकाको परकाशक। 
आप हुलास स्वरूप पुनः जड वर्ग हुलासक ॥ 
कह गिरिधर कविराय चिदानन्द सदा अलिप्त। 
_ लिपायमान मन बुद्धि वृत्ति है जामें क्षितत ॥१९३॥ 
जाग्रत सुपन सुषोपाते, मूच्छां पुनः समाधि। 
पंच अवस्था बुद्धिकी, आतम रहित उपाधि॥ 
. आतम रहित उपाधि अकूर्ता सदा अभुक्ता। 
क्षुपा पिपासा हर्ष शोक मत्सरते मुक्ता॥ 
कह गिरिधर काविराय वृत्ति विक्षेप इकाग्रत। 
सबी अनातम पर्म समापि पर्यत सो जागत३९४॥ 
माया मोह मद राग पुन, ममता दम्भ रू काम। 
यह जामे नहिं पाइये, सो परमेथर राम ॥ 





सो परमेश्वर राम स्वका जाननहारा । 





ओर सबे अध्यस्त आप घिष्ठान अपारा॥ 


कह गिरिधर कविराय ध्यान धर सुनरे भाया। 
सो तू भ्मा ताहि अरोपित जिसमें माया ॥१९५७)॥ 

आश्रम आशा उभय ताजे, खा टुकडो मांग । 
कहूँ किनारे पढारहे, राख टठांगपर टांग ॥ 
राख टांगपर टांग चाह चिता सब खाँ) 
भाषें जागे निशिभर अथवा दिनभर साोवे॥ 

. कह गिरिधर कवि मरियत ठाऊर द्वार उपासर। : 
धर्ंशालपुनिडांडगहेमिक्षुकबिनआसर ॥ १९६ ॥। 

कांटे तले बिछायके, करे. पुरुषको शैन। 
देत समयको दोष पुनि, तनक परे नहिं चने ॥ 

तनक्‌ परे नहिं चेन काल अब आयो भारा। 
जिनकी चखमे करे अँग्रारंया देवत गारा ॥ 
कह गिरिधर कारिराय मोल दे लेवे चादे। 
ताकर चहे अराम गाड़कर तनमें कांटे ॥१९७॥ 


८० कुण्डलियानगिग्प... 

वोषे पड़ बबूलके, खाई लोंडे दाख । 
पूनी बननकी कामना, 5 करे संगरे राख ॥ 
॥र संगर॑ राख पहच्यो चाहे क्रमची। 
रेगे रंग चमरूय रगड़ मंनीठ हिरमची ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुखी सो कैसे होवे। 
7 णा राग रु द्वेष ईरपा मत्सर बोबे ॥ १९८ ॥ 
खानी अपनो प्रारबंध, फिर क्‍यों होनो दीन । 
रहनो जगत सराइमें, दावा कहां .प्रवीन ॥॥ 


7] 


बुरे कोमका नाम सलकर कहह न लश्ये ॥ 
कह (गिरिघर कारबराय जु तिल इक संग न जानो। 
तो संग्रह नहीं बने बनें देनो वा खा री ॥ १९९ ॥ 
भोग एक युग भोगता, होने तहां विवाद । 
जहाँ न झोषी दूसरो, कोह न करे विषाद॥ 

कोह न करे विषाद उदय जब होंवे सुक्षित। 
मंगल चारो ढरे सबी दुर जावे दुष्कृत ॥ 


कुण्डलिया-गिग१... ८१ 


कह गिरिधर कविराय यही तो कमला रोग। 
अहंता उभय प्रकार पुनःयह काचित भोंग२००॥ 
तीन इषणा त्यागके, करे मुमुक्षू शोध। 
मो पारियहको क्‍यों चहे, जिनके आतम बोध ॥ 
जिनके आतम बोध वे राखें आई चलाईं। 
गे देवनहार जहां तहँ हे महमाई ॥ 
कह गिरिधर कृविराय सुहांवे कृदी न दीन। 
जिसने दई उठाय वासना मनसे तीन ॥ २०१ ॥ 
मेरी तेरी छोडके; पक्षापक्षाहे नाख ! 
गद्नेषफो दूर कर, निमानन्द रस चाख॥ 
निजानन्द रस चाख ओर रस टढांगें फीके। 
एक ज्ञानके भये दुःख मिटि जावे जाके॥ 
कह गिरिधघर कविराय रंग जो पेरे गेरी। 
तब यह होवे सफल तने जब मेरी तेरी ॥ २०२॥ 





दुःखी परमेश्वर बने, भई आपनी चूक... 


परमानन्द रस छांड़ेके, चाटन लाग्यो थूक ॥ 
चाटन लाग्यों थूक यही तो अहमकंताई। . 


८२ कुण्डलिया-गि९ । 
तिनका चितन करे न जिनमें सुख इक राई॥ 
कह गिरिघर कावैराय हुयो चाहे जो सुखी। 
चीने अपना आप फेर ना होवे दुखी ॥ २०३ ॥ 
मोठा ठोक पुकारदे, रे मन मत हो तंग। 
पुनः किसीको मत करो, गृहमें लगे रंग॥ 
ग़हमें छांगे रंग आविद्या बन्चन टदूढे। 
मिले विवेकी सन्‍त कुपन्थेंका संग छूटे ॥ 
कह गिरिध्र कृविराय त्याग कर मारग ओठा। 
जोन तोन प्रकार आपको छख छे मोठा॥२०४॥ 
जोड़े वृत्ती ब्रह्ममें, सर्व तरफ्ले मोड। 
पुनः प्रमादी नरोंकी, तनक न राखें छोड॥ 
तनक न राखे लोड बहुत तिन साथ न बोले। 
मन वाणीको अचल करे जो बहुरि नडोले॥ 
कह गिरिधर ०९8 प्रीति विषयनकी तोड़े। 
सर्व तरफसे खेंच चित्त प्रत्यकमें जोडे ॥ २०७॥ 
कारण महा विछेपका, मेला जात जमात। 
इन समान संसारमें, ओर न कोड उपाधि] 








ओर न कोउ उपाधि, यथा ए हैं तय व्याधी। 
जो जन इनमें प॑ंस तिनोँकोी कहां सम्राधी ॥ 
कह गिरिधर कृविशय उपद्व जो अतिदारन । 
राग द्वेष अपमान मान इनका त्रय कारन ॥२०६॥ 
रोेय रोयके पाइये, रुपिया जिप्का नाम। 
जब जाये फिर रोइये, इहघुख निसको काम ॥ 
हृह छुख जिपतको काम इसमें तिसका है रूपी। 
जिसके हेत मंजूरी करे उठावे कूपी ॥ 
कह गिरिधर कोविराय खोज कर्दम थोड़े थोड़। 
पुनः वणित्र नोको कृषी कर रोई रोई॥ २०७ ॥ 
गई गईं पुनि गई रे; करके निशि दिन सोर। 
घडियाल पुक रे ओर कछु; ते समझा कछु ओऑर॥ 
ते समझी कछ ओर यथारथ ना हम भाषा। 
 तापर इक दृश्ान्त सुनो बंदनकी साषी॥ 
कह गिरिधर कृविराय समझ जब उल्टी भई। 
धटिका पटिका करके सगरी आयुषगई ॥२०८॥ 
जैता केसा भन्न ले, भिक्ष करे भद्दार 


<8. कुण्डलिया-गि९ । है 

मोदी जीरण कापडो, पहे तजे विकार॥ 
पहरे तजे विकार चीनकूर अपनी हुदा। 
उदासीन द्वे रहे स्वत पकरे मुदा ॥ 
कह गिरिधर कविराय समीप न राखे पेसा। 


[९ 


साई परम विरक्त भने हे शास्रह नेता ॥ २०९॥ 
 हरमत राखी चहे जे, समझ समझने योग। 
समझ यथारथके भये, रहे न कोई रोग ॥ 
रहने कोई रोग रोगका मूल अविया। 
सो पुनि होवे नाश प्रकाश आतम विद्या ॥ 
. कह गिरिधर कृविराय दूर कर दिलकी दुर्मत। 
परलोक लोकमें बनी रहे ज्योंकी त्यों हुरमत २१०॥ 
तन्तर अपने भयो, जब प्रतन्तर पाप। 
त्ेल्न लख्यो जिन आपको, जपें कोनकों जाप ॥ 
जपे कोनको जाप. करे फिर किनकी तेवा। 
भिन्न आपसे देखे ना कोउ देवी देवा॥ 
कह गिरिघर कविराय जपें निशिवासर मन्तर। 
जह साचदानद अखंड अद्वितीय स्वतंतर २११॥ 


कुण्डलियानगी९० ।. ८५ 
तपावन्तकों पातित नर, पुनः तपायों गाम 
तो नाह जाँवें गंग ठिग; गंगासों उपराम ॥ 
गंगाप्तों उपरम सुरसरी तीर न जावे। 
स्वधुनिको क्या कामजु ताके ढिग चलिआववे ॥ 
कह गिरिपर कविराय त्यों नखाशिख ग्रास्यागृषा । 
प्रो सतप्तंग न करे सन्‍तको क्याहे तृषा ॥ २१२ ॥ 
गृही अप्ती कर ज्ञानंकी, करी अविद्या पात। 
ठाक ईषणा वासना, भईहऋ दीनता पात॥ 
भई दीनता पात सहित देंह दृश्य अताता। 
जात पांत सब गई जगतका द्व्या नाता॥ 
कह गिरियर कंविराय आंति  तिसके दूब रहा। 
ब्रह्म विद्या तेगें हाथमें मिसने गही ॥ २१३ ॥ 
अमूठ पुनः यह मूठ हे, शुद्ध अशुद्ध निहार। 
ऐंती निस्तकी दाष्टि हे, अमे बीच संसार ॥ 
श्रमे बीच सवार मरें मर मर फिर जनमें। 
शोक निवतेन होंइ भेद ब्राधि जबतक मनमें॥ 
कह गिरिपर कविराय ठखे नो. एक अंगूढ़। 








८३६ कुण्डलियानगि९। 
ताको नाहि कदाचित भाषे खूढ झमूढ ॥ २१४ ॥ 
सची जैसी छोड है। ऐसतो ओर न पाप। 
जिसके अन्तर कामना, करे अनेक प्रछाप्‌ ॥ 
करे अनेक प्रलाप अस्यों जो चाह - चमारी । 
अहता ममता त्वेता लगी असाध्य . बिमारी ॥ 
. ऊहे गिरिधर कविराय बस्तु जब पावै सच्ची ॥ 
फेर न मनमें रहे वासना छोकिक कच्ची ॥ २ ३५.॥ 
कोरा देह जबाब तू; संब्रको होड़. निशंक। 
. डपराम वृत्तिकों महण कर, रहे न कोड कलंक ॥ 

रहे न कोई कलंक पंकको सोविष थोवों। 
. अपनी इच्छा विचरों बेगे जागो सोबों ॥ 
. अहे गिरिधर कविराय वासना रखो न भोरा॥ 
. रच न ढागे दाग रहे कोरेका कोरा ॥ २१६॥ 
- संग न कोऊ राखिये, त्याग आनकी आत। 
नमक विचरिये, तोड़ि आंतिकी पाश ॥ 
गार्ड अतिकी पाहय रहे वनमे वा जनमें। 
. आतम चिन्तन करे सदा निशिवासर मनमें ॥ 





४; कुण्डालिया-गि९ । ८8 
कह गिरिधुर कविराय चंढें जब अपना रंग। 
किसकी राखे चाह करे पुनि किप्तका संगरतेओ 
चार पहर दिन हरबखत, चार पहर पुन रात) 
आतम चिन्तन कीजिये, त्याग अनातम .बात॥ 
त्याग अनातम बात प्रसंग न कबहूँ चलावे। 
अद्वय अखंड अपार आतम मन तिसमे लाते ॥ 
कह गिरिधर कविराय आपको चीने सार । 
देह मनइन्द्रिय प्राण यह मिथ्या जानचए ॥२१८॥ 
कारह काम करना जोऊ/ सो तो कोने. जज. 
मूल अविया नींदते, शीर्महिं तू अब जाग ।। 
शीत्रहि तू अब जाग आपना करे कारज। 
ऐस्तो मानव देह फेर कब मिलही आरज ॥ 


कह गिरिघर कविराय काटकर श्रमके जाल । 
रखो आपको ब्रह्म कांठको जो है काल ॥ २१९॥ 
भोग परम सुख आशका, दिंलगीरी कर ईर।) 
भाव बेच करो सफल,  भावे उड्ध कपूर 
भावे फुद्ट कपूर पहिर कंबढ़ वा खाला। 


८८... कुण्डलिया-गि० । 


भावे धरह ध्यान भावे नित देख तमासा॥ 
कह गिरिधर कृाविराय करो भावे हठ योग। 
अथवा ज्ञान समाधि करो ब्रह्मानंद भोग ॥२२०॥ 
सुनियत है भागीरथी, पातक हरन अपार | 
पुनः पाप निर्मेलकोी, गंगा ब्रह्म विचार ॥ 
गंगा बअह्म विचार कृम छेदनकों . छेनी। 
अविद्या उदर  विदारनक़ों यम. दाडी पेनी ॥ 
कह गारधरका्रायजुवितियतकायियतगानियत । 
तासबजानअनातम जोनोश्रवणेसुनियत ॥५२१ ॥ 
.. दोहा। 
परम विरक्त रु ज्ञानिवर, गिरिधरणी कृविराज । 
ण्ड्लिये यह तिन रचे, निज्ञासंजन काज ॥१॥ 
हैं दोसो इक्ीस यह, कुण्डलिये अतिसार। 
ताको सम्यकू झापिके, साम कीन इकंतार॥२॥ 
इति भीकापिंगिरिषरकृत कुण्डलिया 
अथमाग समात ॥ १ ॥ 
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ऐप हताय भाग ५, 
जाके जानेते बिना, भात्तित नानाकार। 
जास जानतें लीनहो, तेहि वन्दों त्रिधा प्रकार ॥ 
तेहि वन्दों त्रिधा प्रकार करों कछु बाग विलासा। 
ब्रह्यविद्या गणित ज्ञाननय नरकां भाषा॥ 
कह गिरिधर कवि रचना आश्रय होवत जाके। 
.. सोनिर्विशेषभ्कृतिमगिराठिगिनायनजाकं॥ २२२ ॥ 
. कह काति वेराग्यकी, कनक कामिनी दोष । 
निषेषरुसण्डुनकी करूं, हो निश्ातु मन हो ॥ 
हो जिन्नासु मन होश सो॥ अब कवित सुनाऊ। 
..भेंद मतनकों खण्ड कछुक पुनि ओरमि गाऊं ॥ 
. कह गिरिधर कविरय मोह मंद मनका दूहूँ। 
ही अभेदको ज्ञान तोय श्रुति भमुभव कहुं२३॥ 





एडलिया-गि० .। ९१ 


महिमा जो निर्वेदकी। को कहि सके उदार। 
त्यागी बन्धनरतों छुकत, बांकी सब गिरफ्तार ॥ 
बाकी सब गिरफ्तार दीन आधीन भयोजी॥ 
निग स्वरूपकी भूल आपको मान लियोनी ॥ 
कह गिरिधर कव्रिय न ठागतहें इक लहिमा । 
जिसक्षण करहेत्यागउसीक्षणहोव्तमाहिमा ॥२२४॥ 
परमारथ पहिली सिंठी, जासु नाम नि्वेद। 


रे ४ 


पामर ताकों ना छहें, पावत हैं नित खेद ॥ 
पावत हैं नितखेद उसे नहिं त्याग सके सुध। 
भोह मदिरासे मत्त स्वपरकी नहीं रही शुध ॥ 
कह गिरिधर कविराय जोनरतचुखीत अकारथ। 
बाह्ममुखो होरहेन समझ कछ पंर्मारथ ॥ २९५ || 
तह विशगकी कया कथा, इच्द्रिय जह आराम 
जोन तोन प्रकार कर, पोषे हाड़ रु चाम॥ 
पोषे हाड. रू चाम बाह्य सुख भये जननी! 
करे आपना घात अनातमदओों खूनी॥ 


९९ कुंण्डलिया-गिग्प. 

हू गिरिधर कृविराय श्ञांति तिनके हे कह 
विषयजन्य सुख चहे वेराग्य न स्वपनेतहां २२६॥ 
जिहासा नाम वेराग्यको, सोहे चार प्रकार । 
यतमानव्यतिरेंक .एकेच्वियनानलिशो वरश्कार ॥ 
. जान .लिझो वशीकार सुनो अब तिनका भेदा । 
तर तीव तात्र मन्द त्रिधा विध गावंत वेदा ॥ 
कह गिरिधर कृविराय संकल सुखकी हे आसा। 
. बड़े भाग्य है तिनके जिनके होत जिहासा ॥२२७॥ 
पुहमी चार्मके अरथ, होवत हे नर दीन। 
जबे प्राति ताकी भई, बुद्धी होत मीन ॥ 
बुद्धी होत मीन पुनः बषिरों हो अन्धा। 
विन पाये दांत निकासे ज्यूँ परवह्ञमें बन्धा ॥ 
. कह गिरिघर कविराय भाव पंडित हो ओमी। 

तिनका शांति नरचभिनोकीहाटक पूहुमी ॥२२८॥ 
नाश श्रेणी नरककी, हे प्रसिद्ध नहिं लुकी.। 
यथा समात्त परकीया, तथा जानते स्वकी ॥ 


.. कुण्डलिया-गि०.।.. रे 
तथा जानले स्वकी तीनको एके रूपम। 
अस्थि मांत नख चर्म रोम मल मूत्रहिं कूपम्‌ ॥ 
कह गिरिधर कविराय पुरुष इन कियो अजारी | 
ऐप्ता ढुह् न ओर जगतमें जेसी नारी ॥२२९॥ 


थोषा मूरति पापकी, ज्यहि पिख सुे गँवार। 


ठोर देखाकर नरकका, सब जन करत खुबार ॥| 
प्ब जन करत खुवार अमावत विधि पुनि हारेहर । 
. मोहि रूजु गलबांध नचावत कपिवत घर घर ॥ 
कह गिरिधर कविराय जोह नर चाहत मोषा:। 
तीत्र गे वैराग्य तने हाटक वो-योपा॥२३९॥ 
अंगना देखाकर अंगको, करे पुरुषको आन्त। 
कान्ता याको कहत हें, हरे मन॒जकी कान्‍्त || 


6... 


- हरे मनुजकी कांति नाप तिसका है वामा।" 
भ्रमावे नरको बांध कण्ठ हढ मोहकी दामा। 
. कह गिरिधर कविराय पहिस्कर करमें कंगना। 


. सब अनथंको हेतु कथी गृह रावन अंगनाररे३॥ 


९३ कुण्डलिया-गि० । 
नेहर जावे रोयकूर, पुनि रोती सघझुरार। 
सब जन अबला कहत हैं, हे सबढा बदकार ॥ 

सबद्य - बदकार पुरुषकी करती कातल। 
- कंपि ज्यों नाच नवाय अन्त ठेनाय सातढ॥ 
. कह गिरिधर कविराय पिश्ाचनि हे यह बेहर । 
सबके देत चपेट न छांडत सासरु नेहर॥२३२॥ 
. सम स्वकीय परकोयकी, परी चुडेल रु हूर। 
इनके त्यागे परम सुख, ग्रहण किये दुख भूर ॥ 
ग्रहण किये दुख भूर पुरुषकी बुद्धि बुगवे। 
क्षण क्षण फजिहत करत मोह अम तम उपनावे ॥ 
कृह गिरिधर कविराय अने भी समझ दिवाने। 
हुर चुडुंठ रू परी परकाय स्वकाय समरान२३ ३॥ 
तीनों मर उपाधि की; जर जोरू जामीन। 
है उपाधि तिसक कहाँ, जाके नहैें ये तीन ॥ 
. जाके नाहें ये तीन हूंदयम नाहि न इच्छा । 
परमसुर्सी सो साधु खाय यद्यपि छठे भिक्षा॥ 





कुण्डलिया-गि१ । ९५ 
कह गिरिधर कविशाय एक आतम रस भीनो। 
निर्भय विचरे संत सर्वथा तजकर तीनो २३४॥ 
दमरी चमरी बार गृह; होय नेह इन बीच। 
ऊपर चिह्न विसक्तका, सो इुर्बद्धी नीच॥ 
सो दुईद्वी नीच पशु गदर्भकी नाई। 
इभय अ्रष्ट पापिष्ठ गहरुथ ने भयों गुसांई॥ 
हैं गिरिधर कविराय देखावत बरी अमरी। 
_यती लिंगको धार गांठमें बाँघत देमरी ॥ बे३े५ ॥ 
पेगम्बर, पीए ओोठिये, सब मनहबंके स्वान। 
मुंत्ते आगे याम ये; बिन मोला पहिचान ॥ 
बिन मोल पहिचान- शहरमें डूबे अहमक। 
बे यकीन मरदूर निलालिम नाफर बुंरबक।॥ 
कह गिरिघर कंविराय दुनियबीके आइम्बर। 
. फिलनेमें पचमुपे औडिये पीर पेगम्बर ॥२३९॥ 
_मौझा एकछा महव है, लामें मनहेव पनाह। 
 जेते मगहृबजहनेमें, प्ब शेतानके रोई॥ 











६ कुण्डलियां-गि० । 


सब शेतानके राहु पेगम्बर उम्मत काबां। 
रोजा सुनत कुरान शाहरका नेब निमाजा। 
कह गिरिधर कविराय यह रस्ता पाया साझा । 
जाम मनहब फनाह एकला मजहब मोल ॥२३७। 
योगी डूबे योगमें, भोगी डूबे भोग। 
योग भोग बाके नहीं, सो विद्वान अरोग ॥ 
तो विद्वान अरोग अचाह अमान असंगी। 
भेद भावसे रहित बुद्धि तिसकी यकरंगी 
कह गिरिधर कविराय ज्ञान बिन हे सब रोगी । 
. भोगी अट्केभागम योगमें अठके योगी ॥ २३८ ॥ 
कलाम बेकेदोंकी कथे, अंतर पँस रह्यो मगहव । 
एवाहिश दुनियांकी करें, बेवकूफ सो अगब ॥ 
बेवकूफ सो अजब बड़ो कोई हे सुसोलिया । 
मूठ प्भाके मध्य कहावे महा भोडिया॥ 
| 
| 









कह गिरिधर कविराय वस्तु दे करे सलाम 
कलाम२३५९ 





: तिप्तपर में भरु तोर सो भहमक सुद 






परत है इन्सानकी, हेवानोंकी अकल 
. हवानोंकी अकछठ टपसिंहकोी गिरा उचारें। 
पिड़ रानोंकी क्रिया पकड़ गोबरेडे मारे॥ 
कह गिरिधर कवि नरम गरम तर चाहेताम । 
भिक्षा खावे मांग यही ऊननके काम ॥ २४० ॥ 
नाना छिप्मा हृदयमें, बन बेठे उलियाय। 
ऐसे पीर मुरीदकों, दोनोंकी जुतियाय॥ 
दोनोंको जुतियाय मगन कर तिनका पोछा । 
पेग लाके देह पड़ापड जूता सोछा ॥! 
कह गिरिधर कृविराय पहिर फकीरोंका बाना ! 
अने न लिप्सा तने जूत तिनके शिर नाना२७१॥ 
. बाता करे बतूनियां, प्राकृत जन मंष फूछ। 

के व री जो वि, नोष फारती यू की | दे 









९८ कुंण्डलिया-गि९ । 

कह गिरिपर कविराय मूठ मिलकर कम जाता | 
सर्व पक्ष रहित बनावे घरमें बाता ॥ २४२॥ 
आश्रम वर्ण कुल पन्‍्थमें, जाका है आदेश 
ब्रह्मविद्या ता हृदयमें, नाहीं करत प्रवेश ॥ 
नाहीं करत प्रवेश विप्र ज्यों अप अगारा। 


बहु बीथीके डगर-बहू निकत्तत वाग द्वारा ॥ 


कह गिरिघर कविराय अमे अमम निशिवाप्म । 
जाकाहे आवेश पंथ कुठव्ण मधि आश्रम२४३॥ 
पन्‍्यो कांच सन्दृकर्म, रत्न चुराहे ढार। 
कृत्ती पाठी गेहमें, दीनी घेचु निक्काश॥ 
दीनी पेतु निकार बड़ो बुधिवन्‍्त कहावे। 
रत काचमें मेलि चाबके दाम चलवे॥ 
कंदगिरिधर कविरय जान निम्‌ रत्न ४ यो 

















गोह झ््‌ गाते ब तिस्को पिम्तर ओो | 


कह गिरिषर छवि दुनियाँ तिनके रहे कनोडी। 


/ तल 





... सो ग़हस्थ पराधन चार हैं मिसपे कोर्डी ॥२४५ ॥ 


दार मरे गृहस्थकी, खाना तिसे खराब। 
शर्खे रांड फकीर जो, रहे न तिनकी आब ॥ 
रहे न तिनकी आब उभय आह्मसे जावे। 
नमो वह रहा गृहस्थ फाकरका पद नोह पावे ॥ 
कूह गिरिधर कृविशय ज्ञोक जो सिन्धुकि पारा । 
. सो नर तिसमें बहे अहे निततके गृह दारा २७६ ॥ 
रस सह देखे यती जो, कनक कामिनी दोय। 
ति्ती समयवह पतित हो, ब्रह्म हत्यारा होय ॥ 
. ब्रह्म हत्याशा होय तेन सब हत होनावे। 
अनकी झाक्ते चक्षु वाणे ये सकल पलावे॥ 
है गिरिधर कविंयय एक मन ओ इंद्िय दह । 
नको करे. नर त्यागकर ठेकिकनेस २७७॥ 


















तन दुरुस्‍्तते होतहें, विषय जन्‍म सुख भोग। 
धन दुरुस्‍्तसे फिरत हैं, आगे पाछे लोग॥ 
आगे पाछे छोग जो मनकी होय दरुस्‍्ती। 
भोगे ब्रह्मानन्द आविद्या करे न | सुस्‍्ती ॥ 
कह गिरिधर कविराय विवेकी जो हैं हरिजन। 





मनको करे दुरुस्त दुरुस्त न चाहे धन तन २४८॥ 
पनी पुरुषके रहत है, कां कां चारों ओर। 


छ्‌ ॥/ 


निधनके भां भां रहे, मध्याह सांझ पुनि भोर ॥ 
अध्याह्न सांझ पुनि भोर प्रमार्दी दोनों दुखिये। 
अज्ञान आवरण विश्षेप रहित जो सोई सुखिये ॥ 
कह गिरिघर कविराय बात,तिसकी सब बानी। 
तिसको जैसा राव रंग ठग तेसा धनी ॥ २४९ ॥ 
बनी बनाई छोडिये, कोड घरे नाहिं नाम। 
मत बिगार कर जाइये, बहारे भिजावे काम ॥ 
_बहुरि भिजावे काम सख्श जो ओर कालमें। 
सो विचार कर करो न थोखा पढ़े मालमें ॥ 


कुण्डालेय ३०१ 
कावराय बिना परियह सो पनी। 
जिम की बुद्ध अद्वितीयवाततिसकीसबबनी२७०॥ 
ग़ग चिह्न अज्ञानका, चित व्यायाम स्थान । 
तिस तरुमें सबजी कहां, निप्त कोटर किरशान ॥ 
जिस कोटर किरशान लता फूल रहन न पांवि। 
त्यों बब्दादेम पीत जहां तहं ज्ञान पलावें॥ 
कह गिरिधर काबैराय विषयका करदे त्याग। 
. आत्माचन्ता कररहो नहीं हो ठौकिकं राग९५१॥ 
बाल तरुण अरु वृद्ध यह, अवस्था तन॒की तीन। 
तीनोमें जो अन्तकी, आति कनिष्ठ यह चीन ॥ 
आते कानेष्ठ यह चीन करे धीको विपरीत। 
स्मरण शात्र सो होत जो पूव कियो आपित ॥ 
कह गारघर का्ेराय जाति सब ख्वाब खयाल । 
अविद्याका पारणाम न समझतहे वृधबाढ॥२५२॥ 
जरा अवस्थाक सहश, नहिं नीच अवस्था आन |... 
अभिव्यञ्ञकतब रोगको, किरपणताकी,- खान ॥ 











करे तृणाकी जार। 
 वैराग्य तोष पुरुषार्थ काटनेको है आरा॥ 
कह गिरिधर कारिरिय उदार्ताको हे गरा। 
लोभ मोह युग पुष्ठ होय जब जावे जग ॥२७५३ ॥ 
स्थविरशवस्था अधमतर, सबजनकों सो अनिष्ट । 
स्व परनको फीकी लगे, नाहि किसीको इष्ट ॥ 
नाहिं किसीकी हृष्ट- करे तबुकों बद्रंग। 
शक्ती होवे क्षीण शिगिठ् पड़ जायें अंगर॥ 
कह गिरधर कविराय नजीक ने आवे सब । 
वेराग्य कमल सुझात आवे जब रजनीथविर२५४॥ 
तुच्छ अवस्था वृद्ध है; करे चित्तको ढीन। 
शिथल शरीर स्थूढ हो, कायरता हों पीन ॥ 
कायरता हो पीने वेशग पडनावे ढीला। 
तितिक्षा सही न जाय रची भगवत यह लौलछा॥ 
कह गिरिधर कार्रराय ब्रह्म अद्वितीय जो पुच्छ | 
. जिप्तको हे साक्षात सो तरे अवस्था तुच्छ॥२५५॥ 











. निम्तबत तेरी किमी सो, ना है ने थी न होग। 
भुह््बत निन सेग, करे तू, सब सरायके ठोग ॥ 
सब सरायके छठोग समझकर पकड़ कायदा 
समझेगा जिस वक्त तुझे तब होगा फायदा ॥ 
कह गिरिधर कविराय जिसमकी जेती क्िप्तमत । 
.. तितनोहातिमहोयन निस्मीकीकोइनिस्तबत२७६ ॥ 
बेटों बेटी भारणा, भाई श्रशुर अरु सार। 
. पिता पितामह आाहिडे, सब मतलबके यार ॥ 
तब मतलबके यार नहीं इनमें कोह तेरों। 
भयो तुझे परमाद जो इनको बन रहो चेरो ॥ 
कह गिरिवर कृविराय, सबनसे झगरा मेंठो। 
तू बाप किंतीको,; तेरी कोह ना बेडो॥२५,७॥ 








म विन नारिमें, जर्य॑ तनुम हंकार 
निन आतम ४१२8 बिन, चीरों वर्ण बेमार॥ 
चरी वर्ण भमार पुत्रः चारोही आश्रम। 









थय तलुमे हंकार नारि सुत वितम ममता 

ठबुये बबुये बानकोी, किसने किया फकीर। 
ठब॒ुये बबुयेते बिना, गृहस्थी महा जहीर ॥ 
ग़ृहरुथी महा जहीर वो तो दुनेयांका टाडा। 
प्ररम फकीरीका लिया जाने पागढ शोडा॥ 
कृहु गिरधर कविराय खरीद हथेंडे ढबुये । 
फकिर नहीं पाखण्डी पतित जो रखतदबुये २५९॥ 
छड़का ठडकी भारणा, काचे तीन मंश्ञान। 
अंतर कर भहे यहे) दुँतन इत उत जान ॥ 
देत न इत उत जान बुद्धि टुकड़े कर डारत। 
होवे हाहि पिपर्यय अन् ८ अन्य निदारत ॥ 






) भे ले ५. | 


कुण्डलिया-गिं" ।__ १०५ 
हरा मरद मुरीद श्रूल्कर अपनी अदमायत | 
अन होये जाठमें बँधे दःख बिन दुखियेथीयत ॥ 
कृह गिरिधर कविराय चले जब शुति अनुसार । 
पमृल जगत होय नाश फेर ना हो ससार॥२६१ ॥ 
घिरत तेल तण्डुठ छवण, तक रु. इन्धन रास । 
निशीदिन चितन नो करे, विपुल बाद्धे हानाश ॥ 
विपुलु बुद्धि हो नाश किया कुण्ठित सो पीनी। 
स्थूल पदारथ गहे वस्तु नाहिं पावे झीनी ॥ 
कह गिरिधर कविराय करत विषयनम निरत। 
मिश्री दुग्ध बलेबी बरफी चहि.। पिरत ॥२६२॥ 
नाहीं जानत आपको, ताकी है ।पकार। 
श्वान वमनके तुल्य हे, जो वह करे अहार॥ 
जोवह करे अहार सो तो पुरीष समान। 
 प्रत्यक ब्रह्म अभिन्न नहीं निनके यह ज्ञान ॥ 
कह गिरिधर कविराय तपे त्रय तापन माही। 
ताक है पिक्कार आपको जानते नाही ॥ २६३ 












झाभ पापका बीज हैं; रस व्याधीका बाप। 
गग केदका बीज तन, तीन सुखी हो आप।॥ 
तीन सुखी हो आप ताप नहीं तुझे तपावे। 
भवनिषे तरे सुखेन फेर नहिं गोते खावे ॥ 
कृह गिरिषर कविराय न तुंझको व्यापे क्षोभ ! 
काम वात्तिकेतहित त्यागताजिसक्षण ठछोभ॥२६७॥ 
राड सॉड पड़े भोँड जो तनके इनका संग 
जह तहे विचरे भूमिपर, करे वासना भंग। 
करे वांपना भंग वृत्ति अन्तर पंख शखे॥ 
ब्रह्म विद्या विनु ओर कछू ना सुनेन भाणघे। 
कह गिरिधर कविराय तीन शिर राखे डांड॥ 
काया वाणी मनपर सोहबत करे न रांड ॥२६५ ॥ 
दोष स्थूल शरीरमे, एक दोय नहिं कांटि। 
पुनि जो एक छकृतप्नता, या हम और न खोटठ ॥ 
या राम और खाट या "निमकहरामा सांग । 





कर 


कुण्डलिया-गिन्).... ३०७ 
कह गिरिधर कविराय अनातम पांचों कोश 
सबसों हो उपराम चीनकर बहुंचा दोष ॥ २६६ ॥ 
रहे न जिध्ठते विना दिन, तीस. प्राणम्य काश 
तो निशेक हो मांगिये, मांगनर्म - नहिं दृषि॥| 
मांगनमें नहिं दोष ग्लानि कहँ सब तन दीने। 
जैसे तेसे जहां तहांते भिक्षा छाज॥| 
कृह गिरिधर कविराय पर्मंसुखकी जो चह। 
उदासीत हो सबसे अन्तर्रुख हो रह. ॥ ९६७॥ 
देवी वृषुरी पघासकी, गोबरका चपद। 
जैसे नरके भाग्य हैं, तेसे सुख पुनि खेद ॥ 
. तेसे सुख पुनि खेद तथा अपमान जु॒ माने । 
कमेनके अनुसार मिले पट भूषण खाना ॥ 
कह गिरिधषर कविराय छोड़कर देवा झेवों। 
तिसका चिन्तन करो अरोपितजिसमे देवी॥२६८॥ 
धीरे धीरे जायगा, सब देवनकोी साथ। 


मूति का 











कीही रहे, बाबा पारनाथ ॥ 





१०८ कुण्डलिया-ग० । 

बाबा पारतनाथ एक शिव चिदन जोई। 
तिप्तते विन यहू नाम हइय रहे न कोई ॥ 
कह गिरघर कविरय अमालक रत्न जु हीरे। 
जिसके आगे तुच्छ ठखो तिस धीरे धीरे॥२६९ ॥ 
वायत॒ वानर ऊंधेरे, उपदेश करत हैं खरे। 
यह सब ऐसा दुए हे, संगहुसे न टरे॥ 
संगहुसे न टरे - बाह्मत्र॒व भयो विकारी। 
कृपण दीन बन रहो ठगी तष्णा अति भारी ॥ 
कह गिरिपर कविराय नाश जब होय खवाहिस । 
तब उदारता जग त्याग परनि वृत्ती वायसत२७० ॥ 
खाली रहे न एक दिन, रस्तेकी ज्ु॒ सराय। 
भी बुरो उतरया रहे, इत उतसे कोई आय ॥ 
 इत उतसे कोई आय रेनि बसआगे जावे। 
तितके पाछे दूसर और सुप्ताफिर आंवे॥ 
. कह गिरिघरकविराय दाश्ोन्‍्त जो सोसुनहाली। 
सुख दुख इृश्टानिष्ठ विनातजु रहे न खाढी २७१॥ 














. छ्ुधा पिपातप्ता हरसकों भिक्षा मांगे 


कुण्डलिया-गिग्+4. 9०९ 
जेठो मंझलों पुशुषकी, भाई अमन्नमय को 
यामें हन्‍ता करी ते, वामें है किया दोष ॥ 
वारमें हे किया दोष तलासी लीन  ठालठा। 
तिप्तते इसमें विमठ निकासियों कोन मप्ताठा ॥ 
कह गिरिधर कृपिराय अधम मल जेपों हेठो 
तासिउ कमति नाहिं सुजाको भेया जेठो ॥२३७९॥ 
आप जाइकर करे तू, जनभनके संग मेल । 
जिम्त दिन त्यागे कामना, कोउ न करे झबेल ॥ 
कोड न करे झँबेल आयकर [ढठेग पुनि तेरे । 
ना को3उ पूछे बात न कीउ तुझकों हेरे ॥ 
कह गिरिधर कृविराय मिटे तब तीनों ताप। 
उदाप्तीन हो रहे सवंसे नब तू आप ॥ २७३ ॥ 
सवाल करे ना तनक भर; बिना अन्न पुनि ताय । 
दीय ॥ 
मिक्षा मांगे दोय त्याग दे सर्वे बालना 
मत वी शक गके ज््य[ ज्यों करे गातना 









33%. कुण्डलिया-गि० 
कह गिरिधर कृविरशय पंचकोश तो पंच दिवाल 
तिसते हावे पार कूदकर तने सवा ॥ २७४७ ॥ 
भूख विधाताने रची, सबका रहे गुपान। 
सुधा निवारणके अरथ, क्या नहीं करे प्रमान । 
कद नह कर चुमान विहित अधिहित नादेखे। 
पताझ खाड कर रू भक्ष्या भक्ष्य न पेखे॥ 
कह गेरिधर कृविराय ने ऐसा जगमें दख। 
तय ठोकोमें जेत्ती यह व्यापी है श्रूख ॥ २७५ ॥ 
राग ससे जब देहकों, होगे बुरा हवाल। 
गा तब दें दढार खुद, ना पुनि करे जमाल ॥ 


९० कक. 


ना पुत्र करे जमारू क़िसीके जाकरू पोरे। 


के 


जो कोइ आधे पाप्त कहे लतिस पाछे हों २॥ 


€ ७ 


कह गिरिधर कार्ररिय चित्तकों पाछे स्तोग। 


कर 


बवीक्ति ग्रकार करे फ़िर लगे न रोग ॥ २७६ ॥ 


|] 


तजक दवा हकीमकी, पान करे गंगवार। 
पैहपातसों ना डरे पुनि हढ़ करे विचार 








शैँ 





पुनि दठ के विचार यही में परम निःजन। 
. अज्लेब्रभदाह्य भशोष्य अदुःख सोहे भव भखन । 
कह गिरिधर कविरय कथे निःर्शय गेजक। 
अहंकाठके काठ वेधकी ओषाधि तजक ॥ २७७ 
वैयाकरण जो कहत हैं, जाका नाम हे स्फोट । 
चतुर षष्ठ दशा अश्ठकी, वहाँ लक्ष्यपर चोंट ॥ 
. वही लक्ष्पपर चोठ चठावे शेच कमाना। 
तीरनदान अनेक सर्वका एक निशाना॥ 
कह गिरिषर कविराय पडो मन तिनका शरण। 
. ज्ञाका नाम स्फोटक कहते हे वेयाकरण॥ २७८ ॥ 
गंगा पाप शशि ताप हर, कप दरिद्रहि चूर। 
पाप ताप अरू दीनता, सन्त संग हो दूर 
हनत संग हो दूर आअविदा आदि केश | 
संशय शोक विपर्यय अमको रहे ने छेशू। 
कह गिर्धिर कविराय शुद्ध तिनका मंग चंगा। 


ह्ानंदू कठोती तिनको गंगा॥२७३॥ 





११२ _कुण्डलिया-गि० । 

मिलनो जाकर जनोंको, आछे तीन प्रकार। 
अर्थ परमारध छिये वा, परम सनेही यार ॥ 
परम सनेहं यार पायकर कीने मेला। 
इन बिन ओर न संग एक पग चले न भेला॥ 
कह गिरिधर कविराय चोथेके संग जो मिठनो। 
बेवकूफकी कामसो नाकिस ऐसो मिठनो२८०॥ 
मतलब होय पुमानको, बसे श्रपचके धाम। 
बिना प्रयोजन विप्रको, कथन करे नहिं नाम ॥ 
. कैंथन करे नहिं नाम न जावे वाके धोरे। 
जो आवे वह पास कहे तिस्त पाछे होरे॥ 
कह गिरिधर कविराय खायके जावे सतलब । 
तऊ न माने देख तुच्छ नो आपनो मतठब२८१ ॥ 


९] 


हुई बॉरकी बुद्धि तिप्त, जिसको भड़की पोन। 
अवाच्य वचन यद्वा तद्घा, बके सरवथा तोन ॥ 
बके सर्वथा तोन न तन बाहर जावे। 


/ | गि ।, नें रे ं $०९१ फ एआा १६ जा 0४2 0६:०४ 
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डलिया-गि० 
कह गिरिधर कविराय घसी जाके दिल हर 
क्या नहिं करे प्रछाप विश्व झोलप थी ; ई॥ ॥२८२। 
अकलके घाटा जहँ तहां, कोन दुःखका कमी 
काम कोपकी दयासे, जहां जाय तह गी। 
जहां जाय तहँ गमी नजीक ने जावे शादी 
 तृणा सहित आविदयाकी जहँ मिहर अनादी। 
कह ग्रिषर कविराय ये काने उपने हक 
जबलग पेदा होय न परकी नूरी अकल ॥२८३। 
_बूझी बात निपाछकी, बतावे खूबरों रान 
ऐसी बुद्धीका थानी, क्‍यों न होय बीरान 
क्यों न होय बीरान जासमें हुई बदरंगी 
माँग्यों मुझे अनार पकड़कर ल्थायों सुरगी। 



























3१38... कुण्डलिया-गि० । 
आर्विया चार प्रकार समझकर करन तूला। 
जी अपनो अज्ञान होड़ है काणा मूछा॥ 
कह गिरिधर कृविरय पिखे जब एक परातम। 
तभी सवथा नष्ट होय नो बुद्धि अनातम ॥२८५ ॥ 
अकेड आवरण जावेया, विक्षेप कृंप वायतरुण । 
जकड़े लिये युग रोगने, वराग्य विवेक दो चरण ॥| 
पराग्य विवेक दोचरणविना चलियो नहिंनावे । 
नशे देन रहे कलेश मोक्षपद केसे पावे ॥ 
फह गिरिधर कृविराय छोड़ दुनियांके मक्कड। 
शानरसायनसेव नष्ठ ही कंप अरू जकूड २८६ ॥ 
अम लिप्सा कृरण पठवता, पुनम्ग्रमाद अधर्म। . 
चंतुर दाषकर दुखित जे, नाहिं जाने श्रुतिमर्म ॥ 
नह जाने शुरति मंत्र पुरुष अपराध न नाशे। 
पम्यक बांध ने होय यथारथ तत््वन भासे॥ 
ऊैह गिरिषर काबे बंधे अविदा काम रु कर्म । 
कर्णा पाठवता प्रमाद निहिं ढिप्सा भम ॥ २ं८७॥ 





> (॥ ६८] व! -गि थे ! ११५७ 


छपी द्ह अध्यार की, आअविद्याको प्रताप | 

बेसुख भये स्वरूपते, जंपे अनातम जाप | 
जपे अनातम जाप न सारासार जिचरे। 
छोकिक शब्द विचिंत्रे पह्पर बेठ उचारे | 
कह गिरिघर कविराय आपको मान्‍्यों छ्वपा । 
. से मलिन संकरुप देह अध्यातकी कृपा२८८॥ 
करनो जो सो ना करे, मिल देह इन्द्रियताथ । 
आक ढाक बब्बूलम, फिरे डारतों हाथ ॥ 
फिरे डारतो हाथ निकम्मे रचे पँपाडे। 
आयू दीना खोय मुफ्त इन मेंगेके भांडे॥ 
' कृह गिरिधर कविराय होगो तब तेरों तरनो। 
कतकृत्य चीने आप छोडकर सगरो करनो २८९॥ 
करुणा हो श्रीरामकी, ओ गुरुको परताप। 
पुनः पुरुषार्थ आपनो, कटे अविद्या पाप ॥ 









8. 


कटे अविद्या पाप लुडे जब यह संयोग। 


देह इं्रियमन प्राण मार्हि कोई रहे ते रोग ॥ 


११६ कुण्डलिय | 

कह गिरिधर कविराय छुटे जय जन्म रू मरना | 
कतकृत्य भयो पुमान बहुरिकछरहेनकरना २९०॥ 
चोरी जारी मिथ्या ब्रह्म, विद्याके प्रातिकूल । 
ताते त्थागे सन्त जन, है अनर्थको मूल ॥ 
है अन्थकोीं सूल नाम तिप्तका. मत लीजे। 
अवणों भी नहीं सुने चित्तप्ते रंच न दीन ॥ 
कह गिरिधर कविराय भहे तिनकी मति भोरी। 
मुखम बोलत झूठ करत जो जारी चोरी ॥२९१॥ 
दृढली क्वोेलेकी करे, कर काले अरु बदन । 
काले होगें कापडे, काछो ही सब सदन ॥ 
काछो ही सब सदन रदनको +कालुष लागे। . 
नि ले शिख पवन्‍त जहां तहँ स्याही दागे॥ 
कह गरिरिधघर कविराय सूढ सो अमी पछाली। 

|| 








आतम विद्या बिना करे जो और दाढी २९२॥ 
राशी है सब शल्यकी, यह जो भोतिक देह । 
_ अनात्म रूप पहंचानके, त्यागो सकढ़ सनेह ॥ 





आतमसों कर प्रीति प्रीतिके जो प्रभु अयक ॥ 
कृह गिरिधर कविराय तुझे फिर होय न हंसी 
जब चीन्हे तीन शरीर असतजडहेदुखराशी२९३॥ 
रकम भुलाई बद बखत, ऐसो भयो बेहोश। 
- हिप्ताव न समझे अकिलबिन; देतओरको दोष ॥ 
देते ओरको दोष यही तो बडी खराबा। 

कब्बुर मदिरा पान कियों बन रहो शराबी ॥ 
कह गिरिपर थोखे चन्दनके ले आयो बकम। 
घरमें पेड मलागरको नहि चीन्हत रकम ॥२९४॥ 
भैत दुंहे माषे छालही, फिर ईश्वर दोष घरे। 
मैती हम सँग करी विषि, वेरीके न करे॥ 
वैरीेके न करे पडोसिनको दे गारी। 
इस जादू कियो अपार होवे रंडा मुहँकारी॥ 












आवण प्रथिवी पर सुंबे, पृ 
मो नर केसे कर बचे, चले 
चले जेठमें बाठ होय नित तिनक 
वाके नाश निमित्त ओर उपाय न करना ॥ 
कह गिरिधपर कृविराय जो पकड़े अपनो दामन । 
जन्म मरणसे बचे सुवे नहेँ इच्छा श्रावण ॥२९६। 
कारीगरके कसे बिन, सूधों होय नकाठ। 
 वैयाकरण ते विना झुद्ध ने होवे पाठ॥ 
: झुद्ध न होवे पाठ बात जो अतिशय पीना। 
कहु तत्त्वज्ञ थुरु विना वस्तु क्‍यों पावे झीनी ॥ 
कह गिरिधर कावैशय आविदा जावे मारी। 
महावाक्य गुरुद्वार बाण जब ढागे कारी ॥ २५९७ ॥ 
नटुएका शागिद जो; फाँदत कूदत तात। 
बार बचूका सोहबती, नाचे दिन अरू रात॥ 
नायें दिन अरु रात जो . जिनकी हंगाते करहे । 
तितका हुन्नर सीख ढेत प्व तद्गत रह है। 











; गिरिधर काविराय शिष्य पटुएक पद़झा 
बेनवाका बेनवा शिष्य नट्ूएका नटुआ॥ २९८ । 

हे कला प्रपंच जो, तिनमेंकी इक कछा। 

मंत्तारा बझति तिसे, है फ्ृत्तिका छलछा ॥ 

है प्रवत्तिका छा पद्यो अभ्यास कूपमें। 

बिना रू्जु विन संगठ बांपध्यों नाम रूपमें ॥ 

। 

। 

। 


कृह गिरिधर कविराय अंथि जब चिंदजड खोले 
जाने जगत अपार अवयव हैं जिसके सोछे ॥२९९| 
करन आम अध्यात्म है; विषय सर्व आपिभ्रत 
आधिदोगिक पुनि देव हे) जिपुदी छूख अवधूत 
त्रिपुटी रूख अपवृधूत रनों तम सतग्रुण रूप। 
आतम  त्रिगुणातीत चिदानन्द स्वरूप ॥ 
कह गिरिधर कृविशय पड़े जो ग्ुरुकी शरण। 
'तिप्त जनको हो ज्ञान रमोगुण संगर करण॥३० ०॥ 
पभवृषभयुग मिले तब, जब किय सिंह निपात। 


बहुरि वृषभ उत्पति भयो। इन यों कुछ संहात ॥ 









१२० कुण्डलिया-गिग |. 
इन यों कुछ संहात जनक जननी सब आता। 
कन्‍्याका कर बात साहेत निन्र अपनों गाता ॥ 
कह गिरिधरकाविरायभणितप्नकादिक ऋषि सभ । 
हाय मंपको नाश जबि उपने निज वृषभ॥ ३ ०१॥ 
नेत्र मषकाों मंषसों, हो रहमो मकर विशेष। 
मकर भयां जब मकरकों, वहीं मेषकों मेष॥ 
वहाँ मंपकी मेष मेपने मेष निदारयों। 
. दिया डुंम्भकों फोड़ मीनकोी उदर विदास्यों ॥ 

कह गिरिधर कृविराय मिठाई मनकी रेष। 
जन करक जग वा्क कोये हुये तुछा मेष ३०२ 
जअय्यातम आधयत पाने, अपिदेविक ठखिलेहु। 
अभ्यास [वेस्मरण गरभ, ओर चार ज्वर एहु॥ 
आर चारज्वर एहु तीन हैं जाके अन्तर। 
पंडितकी है सात ताप्त कर तपे निरंतर॥ 
$हँ गारधर कावेराय एक ज्ञानी परमातम। 









मूहनके उपदेश कर; केसे जा अध्यास | 
कैपे ना अध्यास कृपट लिये बोछझत वाणी। 


क्‍ कथ और करे ओर तो कृपड $ है अन्न | - 








आपनहीं विश्वास वाक्य अपने पर जिनको३०४ ॥ 
बंधे श्र तंग रोम इक, ऐसा ततरेंदाज । 
चूक पड़े तो पर्बता, बेइल्मोंका शिरतान ॥ 
बेइह्मोंका शिरतान कै जगतमें बडो चुनारा। 
। 
| 
| 
। 
| 





कह गिरिधर कविरयमेरु छलको नहीं भेदे 
जानहई यह विधा कचको क्यों नहिं बेधे ॥ ३ ०५ 


के वेद हैं। ओरह सबे_ अवेदू॥ 
अवेद चिकित्साकार है जेते 






१२९ कुण्डलिया-गि९ | 

है गिरिवर कृविशाय कहांलेग १ रू नी । 
ज्ञानी जब बेकद पुरुष हे केद अज्ञानी ॥ ३०६॥ 
संग नहीं गो गधेकी, संधव सिता न मेल। 
विहुराह संग इन्द्रको, शोमित नाहिंन केंठ ॥ 
शांभित नाहन के तेछ घ्ृतकोीं नहिं योगा। 
चक्रवर्ती भृप खरी सैंग करे 'न भोगा।॥ 
फेह गारंघर कविराय जो योगी चहे न देग। 
त्या प्रवात्ति निवात्ति पुरुषकोीं बने ने संग ॥३०७। 
कम जा अए प्रकारके, कहे जैन मत माहि। 
सी सब धर्म अनातमा, आतममें कछुनाहि 
आतमम कछु नाहिं याहिम॑ हेतु बखानो 
कह गिरिपर कविराय त्याग किरिया छ 
उदासीन अप्तंग विष कहु केसे कमें ॥ ३०८ । 
उपास्य इपासक भाव जो, एता माने भेद 





कर 
अप 

























तत्त विदोंकी सभा माहि पावे नहिं. आदर ॥ 
कह गिरिधर कविराय आपको आपे नाशक। 
जो एतो मानेभेदमाव उपास्या उपासक॥३०९॥ 
दास कहावे बावरों एकातमके माहि। 
उपास्या उपासक भाव जो, सो स्वपनेहू नाहि॥ 
सो स्वपनेहु नाहिं जागतकी कौन कहानी। 
अठहे रूप अखंड पाइयेँ नहिं जहँ वानी ॥ 
कृह गिरिधर कविराय देखो यह भमब तमाता। 
एकातमके माहि कहावे बोरे दासा ॥ ३१० ॥ 
इईंग अनादि पुनि शुद्धचिद, जीवेथर को भेद । 
अविदया चिंद्‌ घंबन्धयहू, पट अनादिं कृहिवेद ॥ 
घट अनादि कहि वेद पञश्चते अन्तवान है। 
ब्रह्म भनादे अनन्त भेद पिन श्रुती मान ग है॥ 
कह गिरिषर कृविराय सो सूरखविशे वीमे। 
जो वास्तव माने भेद करे ताको ईशा ॥ ३ ११. ॥. 









१२५४७. कुण्डलिया-गि० | 
बेदिक ठोकैक शुध अशुध, पावत है परयो। 
अधिष्ठानमें कल्पित सबे, ताते त्यागन थोग ॥। 
ताते त्यागग योग सर्वेथा' सर्व॑ नियन्तर । 
परा पश्यन्ती मध्यमा, वेखरी वाकू परतन्तर ॥ 
कह गिरिधरकविराय असतनड दुखमयकेदिक । 
यावतह परयोग जानने ठोकैक वेदिक ॥ ३१२ ॥ 
धारे अथ अनेककोी, धातू कहिये येव। 
ते धारयों सब जगतको, तू चिंद थातू देव ॥ 
तू चिंद धातू देव पिखे जब वेभव अपना। 
तब होवे कृतकृत्य रहे नाह कोई कलपना ॥ 
कह गिरिधर कविराय पुरुष आपको आपेतारे। 
वाक्य अथ अखंड जबी अभ्यन्तर धारे॥ ३१३ ॥ 
कृषी शब्दका वाच्य भू, णका अर्थ आनन्द । 
_ दोनोंकी जो एकता, सो है कृष्ण मुकुन्द ॥ 
सी है कृण सुझुन्द ब्रह्म अद्वितीय अखण्डा। 
पह विलास आरोपित जामें माया रण्डा॥ 





कह गिरिधर कविराय नो सूक्षम देशी ऋषी। 
जाके सत्य बखाने ताको वाचक क्ृषी ॥३१४ ॥ 
गक्ति कृण जो देवकी, राधा कारण जगत। 
आअनिर्॑ंचनीय अनादि अन, अव्याहृत अव्यक्त ॥ 
अब्याहत अव्यक्त अधपटना घटन पटीसी । 
विन उपकरण प्रपश्व रचे नानाविध नटीसी॥ 
कह ॒गिरिधर कविराय करावे तबलंग भक्तों । 
जबलग पुरुष न ल्खेकृण अहंराधा शक्तो३े१५॥ 
तूहि ह द्ध परमातमा, तृहि सचिदानन्द। 
चतुवद यों कहत हैं; व्यास वशिष्ठ सुकुंन्द ॥ 
व्यास वशिष्ठ मुकुन्द तत्तवित यावत भूसुर । 
परमेश्वर अद्वितीय न भाषि तुझ विन दूसर ॥ 
कह गिरिधर कृविराय थार सी निश्चय हूही। 
तूही सचिदानन्द शुद्ध परमातम तूही ॥ ३१६ ॥ 
तनी तुही कोई, ही पऐिण्डी क्षेत्रज्ञ | 


तुही शरीरी तू देही, तू जिस्मी आदठज्ञ॥ 








4. भत्यक कूटस्थ तुही हे अह्म अनूप ॥ 
हें गिरिधर कविराय तूही तो विन्तामनी। 
. अमन तुहि कल्पतरु तूही ततु तूहि तनी ३१७॥ 
23 पने मृण्यय करें, आलाबू पुनिदार। 
मिश्षुकी चारों विहत हैं मच भणियों निधोर ॥ 
गैंडु भणियों निर्धार एक इनमें कोड राखे। 
. नर भेद ना करे यती संग्रह बुधि नाखे ॥ 
कह गिरिधर कविराय थातुका छुहे, न रेण। 
गेल आनन हित गहे तुंबिका अथवा वेण॥३१८॥ 
कंपरा जिसका दज्ञों दिग, जहां रहे तहेँ पास । 
अन्नोदककी ना कमी, फेर कोनकी आश ॥ 
_फर कॉनकी आश आश जिसके सोया जी। 


जहर 


भावे होवे पंडित अथवा सूरख काजी ॥ 


कक हैं 


कह गिरिपर कविराय सन्‍्तकों जु मिले छपरा । 
. ह डेकडीकी घूनी फेर न चाहे कपरा ॥ ३१९ ॥ 


क्‍ हुप्डिया-मि ०)... गैश७ 
प्रांगन गये सो मर रहे, मरेसे माँग नजाय। 
मांग खानो है फकिस्कों अब सेरा जाय ॥ 
अव्वल्तेशनाय सो तो पुनि इसको किसका 
ओर किसीकी नाहि इसकी हे पुने इसका ॥ 
कह गिरिधर कृविशय वेरग्य विवेक जो टॉगन 
तापकर असवारी जावे पुनि मिक्षा मांगन॥ ३२०) 
कम खाने जात है, थूडढ देहके रोग 
गम खानेसे छिगमें, व्यापत नाहिते शोंग॥ 
व्यापत नाहिंन शोग दृर होवन दुचिताई 
क्रोप दंभ हँकार ठोभकी रहे ने राइ॥ 
कहे गिरिधर कविराय वासना त्याग कह्मो हमे । 
इंद्रियवत नो चंचल सो भी होत जात कम दे२१॥ 
टकड़ा मिछकर खाढ़ेवे आसन शुले फाकी। 
ज्ञग समृहमे जायके, कद ने होते गेरके॥ 
कंबू ने होगे गरक ईन है यहीं फकरको। 
जीन तोन परकार त्यागे बोत प्रकर्की ॥ 





















#ह गिरिधर कृविशय संग्रह करे ने हकरा क्‍ 
कामिल सोई फकीर मांगकर खाबे टुक्रा३२२॥ 
खुशी सहित गुनरान हे, मप्तत फकीरनकी। 
कर्भा तो मुष्ठी चनेकी, कभी खांड पुनि घी ॥ क्‍ 
कभी खांड पुनि पी कभी पहहिरे मश्मीना। 
कभी जर्जर कनन्‍्था ओहठे होत न दीना ॥ 
कह गिरिधर कविराय शांतिवृत्ति जिसकी पुशी। 
तिप्तको नहिं दलगरि व्यापे इकशासखु शी ॥३२ डे 
टाग्यो मन निप्त फकरका, मगहव फर्कीरी माहिं। 
कद मजहबियोंकी जोझ, तिसमें आवत नाहिं॥ 
तिप्तमें आवृत नाहिं नो वहिमियो किया कूनूता । 
जो जो कथे कठाम सुइसो महा कूनूना ॥ 
कह. गिरिधर कविराय फुकर गफ़ठतसे जाग्यों । 
फिकबही गिरफ्तारीरन्दगीम मन छाग्यो ॥३२३॥ 
शीनी पुरुषकी, देह पातमें बीर।. 
3 7 दीये श्र गृह, अथवा गंगानीर॥ 




















ब्रह्महप वह भयो गिरे तथबु यत्तर कुत्तर 
कह गिरिधर कविराय रहो नहिं शिरपर करन 
देव ऋषि अरु पित ऋणको नहीं यामेंहरज ॥ ३े२५। 
जो तुझकों तोलछा झुके, तू झुक सेर पर्चास। 
परोर करें इक तस्सुभर, तू कीजे हाथ बईस ॥ 
कीने हाथ बहस रीति व्यवहार कि ऐसी 
जेता नेसा देव जगतमें पूजा तेसी ॥ 
कृह गिरिघर- कविराय रोतेके संग रोते नो । 
हँपते सैंग हँस मिलो पुरुष हँसके बोले जोरे२६॥ 
नारी होवे नर हुवे, युवा इंद्ध जो कोय। 
जो जाको चाहे नहीं, ताको चहे न सोय । 
ताको चंहे न सोय रीति भज्ञ तक्षकी येदी 
हव्॒ बुद्धि संग दुए साथइके परम सनेही 








| 
| 












4ह३ै०... कुण्डलिया-गि५ 

प्रेमी साथ प्रेम करे पशु बालक नर नारी ॥३२७॥ 
जो जिनसे धरझात हू, ता तिनते सक्षचात। 
जिसको पिख जो विगत हे, तिसे देख विगसात ॥ 


तिसे देख विगसात रीति घुसे चछ आई। 


$?. 


मेज्ञ तज्ञकी राति न इनमें संशय राई।॥ 
कह गिरिधर कारेराय पुरुष उत्तम हे सो। 
राग द्वेषते रोहित जगतमें विचरे जो ॥ ३२८ ॥ 


सतुझकी हम तैसा चहें, जेसे हमको तुम! 


निज करतूतकी समझके, भयो तुरतही गुम ॥ 
भयो तुरतही गरम न बोलनकी रही हानत। 


ज्यों छीने तन्तु 3५ सरंगिया बहुरि न बाजत ॥ 
कह गिरिघर कारराय यथा तुम जानत सुझको। 


तैतेही हम जानत हैं निश्नय कर तुमको ॥१२९॥ 


नकी नेका साथनों, खेर खेरियत बीर। 
बी करे सेंग बदोके: संग शरीयत धीर॥ 
हे डोरयित धीर बुरे तंग करे भलाई 








मु 
क; 


| 





कह गिरिधर कविराय पुरुष जो परम विवेकी 

जोन तोन परकार करे सबके संगने की ॥ ३३० ॥ 
चाहें तुझको सर्व जन जबलग तू अनुसार । 
प्रातिकूठ भये ऐसे उड़े, आग लगे घनसार ॥ 
आग ढठगे घनप्तार रहे नहिं पाछे भस्मी। 
 सिंहनाद सुन यथा पढावे जम्बुक परह्मी॥ 
कह गिरिधर कृविराय आप तू जब निवोहे। 
ग॒व रंक नर नारि याल वृद्ध क्यों नाचाहे॥ ३३१ ॥ 
हाहा हीही करनेसे, होत परस्पर प्रम। 
करामातसे मुलाकातमें, अधिक शक्ति यह नेम ॥ 
आपेक शाक्ति यह नेम वाकफीमें यह बल हूं। 
पिद्वि छगती लगे महिस्मी प्रथमें फल है॥ 
कह गिरिधघर कविराय काठ दानेयांका फाहा। 
तिस्तमें गाता मारन जिसमें हीही हाहा ॥ ३३२॥ 
हमको वह देखत नहीं; ,हम निरखे तिस ओर । 





प्रीति हमारी अतिभई, रूयों मचावन शोर ॥ 

ठग्यो मचावन शोर बडी अक्विल्का खाविंद | 
वह नहिं बोले मुखो करत इह फिरे खुशामद ॥ 
कह गिरिधर कविराय खबर जा देवों वाको। 
जोहे हमरा मीत काल तय चाहे हमको ॥ ३३३ ॥ 
सुडियो मन जिस वस्तुकी, तरफो दोष निहार। 





ब्‌ इन्द्रय तिस विषयसों, हट गये ऐकेबार ॥ 
हट गये एके बार कोऊ तिप्त तरफ न जावे। 
चित चलियो ।निस्त ओर करण गण पाछे धावे॥ 
कह गिरिषर कविराय ज्यों फूये कांच नजुरियों । 
तसे दिल ना मिले तनिकता जहिते मरियों ३३४॥ 
जहुर देखकर नरोंके। करी चित्तकों तके। 
रे मन भोंदू बाबरे, तू क्‍यों होवे गकं॥ 
तू क्‍यों होवे गे कीउ नयन कोउ इच्छू। . 
कोड स्वारथी जान कोझ बकवादी बिच्छू॥ 


रु 


कद गिरिपर. कविराय शोक ना व्यापे बहुरि। 








कण्डलियां-गि९ | १३ है 
आप उपेक्षा करे चीनकर सबकेजनहुरि॥ डेरे७ ॥ 
नेती जेती महिरमी, तेतो तेतोी पाष। 
जेता करहे संग्रह, तेता सहे सन्‍्ताप ॥ 
तेता सहे सन्‍्ताप यह तो निश्चय कारे जानी । 
जगमें है परातिद्ध बात कछु नाहिं ने छानी ॥ 
कह गिरिधर कविराय सुनाऊं तुझको केती । 
उतनी हत्या जान वृत्त बाह्यमुख जेती ॥ ३३६ ॥ 
चीने प्रथम जो आपको, भूल देह पुनि अमर । 
राग द्वेष बकवाद्‌ पर, सो नर बांपे कमर ॥ 
हो नर बांधे कमर जो ऐसो कबहु न माने। 
सो क्‍यों मत्सर करे विवेकी परम सयाने॥ 
कह गिरिधर कृविराय॑ पुरुष सो परम प्रवीने । 
तजकर देह अभिमान आपको अद्रे चीने ३३७ ॥ 
३०३ उत्तम सहन है, मध्य धारणा ध्यान। 
शासत्र चितन कनिष्ठ हे, आतिकानेष्ठ तेहि नान ॥ 
आते कनिष्ठ तेहि जान वातों छोकिक जेती। 





मो तुम अधम पछान शुभाशुभ यावत तेती॥ 
कह गिरिधर कृविराय ओर सगरो तन फरस्था। 
ग्रहण करो इक वही कही नो प्रथम अवस्थारे३८॥ 
कथा न सुननी बचिनी, ना करता परमोद। 
पढे पठावे ओर जो) वा सेँग नाहि विरोध ॥ 
वा संत नाहि विरोध #सछुने अथवा कोड बांचे। 
भावे परे ध्यान भावे ।नोशे वाह्तर नीचे ॥ 
कह गिरिधर कृविशय रोग यथा ओपघृपुन तथा | 
जिसको आंतिआजार सुनोनिशिवाप्तरकृथा ३ ३९॥ 
आर्ध; साखी कर कहो, कोटि अन्थको सार । 
ब्रह्म तत्य जग मिथ्या, जीव ब्रह्म निर्धार॥ 
जाव ब्रह्म निधोर भेद परिछेद शुन्धय अज। 
_ निविभाग निद्वंद्र न जामें तत्त तमो रज॥ 
कृह गिरिधर कृविराय रहित उपहित उगधि। 
परम प्रमका विषय कृद्यो सा्ांकर आधि ३७०॥ 
द्रश हृदय न होत है, दृश्य न द्वद्न होये। 








हइ्य रूप कर्ज कु 

निनते न्‍्यारा मान्यों शेत्री ज्ञाकृत जनीं॥ 
कह गिरिघर कविराय सहे नानाविध कृष्ठा । 
ति कूपके माहि पडयो जिस दिनमें दृष्॥ ३४ १॥ 
_शिक्षा)व्याकरणरछन्दरे, ज्योतिष४ कल्प७निरुक्त 
६ ।षट अँग हैं यह वेदके, यामें नाना युक ॥ 
यामें नाना युक्त विना सहुरू नहीं पात्र । 
ब्रह्म श्रोजियनेष्टी जो गुरु मिठ॒तो आवे ॥ 
कह गिरिधघर कविराय तने जब मनसों विश्षा | 
तब होय यथारथ ज्ञान यही संतनकी शिक्षा३४२॥ 
यही अप्तीकर ज्ञानकी, करी आया पात | 
छोक इपणा वासना, भू दीनता पात 
भेई दीनता पात सहित देह हश्य अतातां। 
जाति पांति सब गई जंगतूकों दृट्यों नाता॥ 
कह गिरिषर कविराय आंति तिसके कब रही। 












. ३६. कुण्डलिया-गि० । 

ह्म विद्या तेग हाथमें निप्तने गही ॥ ३४३ ॥ 
लीला तरी देव जू, हृश्य नाम अरु रूप। 
इन्द्रभाखत्‌ जगत्‌ है, आप अद्वितीय स्वरूप ॥ 

आप आद्वितीय स्वरूप शुद्ध पूरण जविनाशी। 
अगर अमर अखण्ड निराभय स्वतः प्रकाशी॥ 

कह गिरिधर कविराय रिजक्रकों रच्यों हरीछा। 

करी बहाने मोत देव सब तेरी लीछा ॥३४४॥ 
बिलारी तेरे खेलका, किने न पायो अन्त। 
परिछेद तीन ते शुन्य तू, या कारणे अनन्त ॥ 

या कारणे अनन्त सन्त ऋषि सुनी बतावृत। 

चतुर पट दशा अह् पश्चमों वेद अनावत॥ 
कह गिरिधर कविराय छोकहूँ भयो लिझारी। 
कई श्रपत कहूँवित्र कहूँचय देव खिछारी॥३७५ ॥ 
नाके | अन्तःकरणमे, राग द्वेषव 
_तिनको सुखस्वे नहीं, शांति न छ 


देषकी आग। 
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ऋत्डहलिया -गि हे १ ३७ 
बिना ज्ञान नहिं सुक्ती वेदका बने नगारा॥ 
कह गिरिधर कविराय धूरि शिर डारो वाके । 
शग द्वेषकी अनलजलित हे अंतर जाके॥ ३४९॥ 
मिट गई यूलाविद्या, भो आनंदर्की ठाठ | 
जैसी करनी रिनदकी, तेसों गीता पाठ॥ 
जैसों गीता पाठ रहे नित उच सपरसों। 
बरह्मसागरमें म्न भयों बचिये. तय ज्व्‌र्सों ॥ 
कह गिरिघर कविराय बासन हुशा हिटी । 
भो आनँदकी ठाट अविदया मूठामिटी ॥ ३३७ ॥| 
असली वस्तु एक हैः अध्यारोंपे दोय। 
अपवाद किये फिर एक हे, ऐसे समझे जोय ॥ 
ऐसे समझे जोय सह नर कहिये दाना। 
निजस्वृरूप व्यातेरेक न जिसको भासे आना ॥ 
कह गिरिधर कविराय त्यागकर मसले मत) 
सोई चीज निहारों शीत्र जोहे असली रिश्टा 
बागो फा्यों द्वेतकों। अमको तोरी भेड़) 











+ 


धर्ग निकाती भेदकी, कहां मुक्तिकी जेड ॥ क्‍ 
कह मुक्तिकी जेड आविद्या मुई लुखरिया। 
ही सुख जो बुद्धि सो बिलमें पेंसी चुखरिया | 
है गिरिधर कावैराय किया जिप्त तज्ञकों सागो। 
5 हक कर डर दियो तिनअमको बागो ३४९॥ 
गन कनिकों कहत हैं, सुन हो दीनदयाल । 
थी ताटेग कहत हैं सो तो पुरुष अकाढ॥ 
ता थुरुष अकाढ काल तुझमें हे ऐसे। 
र्ञुखण्डके माहि अरोपित विषपर जैंसे॥ क्‍ 
फेह गिरिघर कविराय अन्यका तजके अजन। 
चीन आपको बरह्मनया समहे कोउ भजन ॥ ३९० | 
यतीमष्य में यती हूँ, ना में यत्ती अयती। 
तती मध्य में सती हूँ, नामें सती अछती॥ 
नी में सती अपती दती में दती अदती। 
मतों मध्य में मत्ती मती तो नहीं अमती ॥. 
है गिरिपर कविरायर क्षती में क्षतरी जक्षती।.. 





क्ुण्डलिय १३९ 
वर्णाअमका गम्म ने जिसमे सा में यती ॥ ३०१ 

नार मध्य में नार हूँ, ना में नार झनार। 
यार मध्य में यार हूँ ना में यार अयार॥ 
ना में यार अयार थार में धार अधार। 
पार मध्य में पार पार तो नहीं अपार॥ 
कह गिरिषर कविशय हार में हार अहार! 
मुझमें कल्पित सबे नपुंसक नर पुनि नार ॥ २९२॥ 
करण मध्य में करण हैँ, ना में करण अकरण । 
भरण मध्य में भरण हूँ, ना में भरण अमरण ॥ 
ना में भरण अभरण हरण में हरण अहरण। 
तरण मध्य में तरण तरण तो नाई अतरण ॥ 
कह गिरिघर कविरशाय मरणमें मरण अमरण। 
मेरी सत्ता बिना थोथरे हैं सब करण ॥ रे०रे ॥ 
अकल मध्य में अकल हूँ, ना मं अकठ अनकल । 
मकल मध्य में सकल हूँ, ना में सकछ अपकछ ॥ 
ना में सके अतकड़ गरम मिस्म 











ण्डलिया-गि० 


रस्म मध्य में इस्म इस्म तो नाहिं अनिस्म॥ 


हे गिरिधर कृविराय नकृलमें नकछ अनकल । 
मेरे सम्मुख भई गुम्म, होजावे अकछ ॥ ३५७ ॥ 
ली भय में वाक हैं, ना में वाक अवाक। 
तय में नाक हूँ नामें नाक अनाक ॥ 
नी में नाक अनाक चाक में चाक अचाक। 
मय में पाक पाक तो नहीं अपाक॥ 
कह गिरिघर कविराय ताक में ताक अताक । 
में आगे सब समोश होना वाक ॥ ३५५ ॥ 
कै मय में कूप हैँ, ना में कूप अकूप। 
अजय में यूप हूँ, ना में यूप अयूप॥ 
| वरप, जयूप यूप में भूपष अभूप। 
है। मय में रूप रूप तो नाहि जरूप॥ 
कह गिरिधर कविराय धूपमें चूप अधूप। 
जमे परचो न निकसियों कोऊ सीमें कृूप २५६॥ 
गत सथ्य में ताप हूँ, ना में ताप अताप। 








कुण्डल्यानगि०। “१४१ 


जाप सध्य में जाप हूँ, ना में जाप अजाप। 
गो में जाप अजाप आपको आप प्रकाशक 
. सक्षम धूल प्रपश्च सकी इकरस भातक॥ 
कह गिरिधर काविराय पाप में पाप अपाप। 
.. जाम जाप सिरात अषज्वर जो है ताप॥ ३५७ ॥ 
. लॉचन नव पाने षटभ्ुजा, तीन शीक्ष त्यचरण। 
रद वर्ण इक कर भप्तम, सोई श्र मंद हरण ॥ 
पाई श्र मदहरण इह ज्वस्का रूप बतायो। 
पह ज्वर अष्ट प्रकार चिकित्सा शात्रन गायों ॥ 
कहे गिरिधर कृविराय गर्भ कर डारे मोचन। 
गिसतनम कर प्रवेशएकपटिकानवमोचन॥ ३५ ८॥ 
भालिक अपना आप तू, तुझे न मालिक अन्य । 
पमझगा 'जिप्त वक्त यह, तब होवे धन पन्‍्य॥ 
तब होवे धन्य धन्य ठोक या पुनि परलोकमें। 
सप्तार सिन्धुकी तरे न डूबे कूप शोकमें॥ 
कह गिरिधर कविराय खलिकका जो हे खालिक । 





१४२ कुण्डलिया-गि० । 
तो परमेश्वर तूहि पिंड बल्यांडकों म लिक ॥ ३५९॥ 
परी इंश्र तूहि है, ओर न दूर सीव। 
महत्व सूलकर आपनो, -भयोत॒च्छ तू जीव॥ 
भयी त॒च्छ तू जीव न कारज कोउ सवारयों। 
अपनों हत्थी आप अपना कर्य विगारयो ॥ 
कह गिरिधर कृविराय आपको आपे हेरो । 
. आपषिव्याधि उपाधि सकल मिटजावे तेरो॥३६०॥ 

पक कस्‍तुकों दो कहें, दोमें एक निहार 

यही आन्त कर पुरुष यह, उरझे मेष संत्तार॥ 
उसझे मध संसार न समझत हे इक तनका। 
डुख समुद्र बह़े छहे नहिं सुखक्को कनका। 
कह गिरिधर कावरिराय बड़ों तो हे आविवेक । 
/ 7 कस्‍तको दो कहे पाने दोको कह एक॥ ३ ६१॥ 
।क्षणमें होवे रुष्ठ जो, _इसर क्षणमें तुष्ठ। 
चह्ट तुए क्षण क्षण विषे, ऐसा नर जो . ॥| 
'एता नर जो हुए माढिन विषयनको किकर | 








2 00 हि पाने ०] १७३ 


रहित व्यवस्था चित्तसुशी तिह़की अतिभयंकर ॥ 
कह गिरिधर कविराय इह लक्षण पहये निनमें । 
वाका संग मत करो कोप होवे जो क्षणमें ॥२६२॥ 
हरी पापफो दृर्त हैं, सुमरे दुए जो चित्त। 
विन इच्छा स्पर्श ज्यों, दहे सुबह्ी नित्त ॥ 
दहे सुबह्ठी नित्त तथा जो भोजन खावे। 
भ्रुधा हरनकी चाह नहीं पुनि तऊ अपावे ॥ 
कह गिरिधर काबिराय बात अब सुनले खरी। 
निप्तके नाम लिये अप भाजत सो तू हरी॥३२६३॥ 
जूतों लेकर गंगमें, धोवे बार हइजार। 
जझुद्ध न होगे किप्ती विष, करे अनेक अचार॥ 
करे अनेक अचार खूह खण बने अचारी। 
केदार खण्डमें बसे अहिंसक नहिं मार्जारी ॥ 
कह गिरिध काविराय चतुर धाम फिरिपूजनकूतो । 
'त्पों देह न होवे विमछ च्मको जैसे जूतो ॥३६७॥ 
पाक पल्त नह्केतर है, पढछीत न होवे पाक। 








३१४४ कुण्डालिया-गिल्। 
कर आंब नहिं बनत है, आंब बने नहिं आक॥ 
अब बने नहिं आक यथारथ सुनले भय्या। 
 पैतु न काहिये शुनी शुनी पुनि नाहिं ने गय्या। 
कह गिरिधर कविराय सप्त धातुकी देह यह थाक । 
से प्रकार अशुद्ध आत्मा है इक पाक ॥ ३६५ ॥ 
छोटे परमेश्वर विषे, सिफतोँ रहें अनेक। 
निजानन्दके बोध वित्ु, भासित नाहिं न एक ॥ 
भासित नाहिं न एक बडो है तो यह घाठा। 
सूधो मार्ग छोड पकब्यो क्ाप्तित बाटा | 
कह गिरिधर काविराय यह लक्षण पहये खोटे। 
ईश्वर जीव अभिन्न ज्ञान बिन बनरहे छोटे॥३६६॥ 
नारी नवकों फील रच, नव नारीकी सुखपाल। 
मार झुकुटकी पहिरके, भये आरूढ गोपाल ॥ 
ये आरूठ गोपाल ब्रह्म जो करण अगोचर। 


5 ९५ 


! छा विग्नरह धार हुये चक्लु इंद्रियगोचर ॥ 


५ क्ष 
हि गिरियर कविराय झोढकर १ 





है कुण्डलिया-गि० ।.._ २४५ 

बंशी शब्द सुनाय मोही जिन ब्रजकी नारी३६७॥ 
हाथी सुखतों नीकस्यों, पछ रही कुछ शोष। 
ता निकासबेके लिये, कर है कोन कलेश | 
कर है कोन कलेश कथन इक शब्दु न लोगे। 
जान ढईई जब रू्जु सर्प नहिं कोठ फिर भागे ॥ 
कह गिरिघर कावैराय न तेरो कोई साथी। 
नाम रूप प्रपंच सकल तू नारी हाथी ॥ रे३८।॥| 
कत्ता तांबा घर विषे, फिरत गढवत दंग 
सुई लई छदामकी, मजदूरी जा तेग।॥ 
मजदूरी जा तेग जासकी ऐसी मती। 
अल्प क्रियाकों करके चाहें अ्ध गती॥ 
कह गिरिघर कविराय चीर भावे मन छत्ती। 
ऐसो हंडो मांगे देकर तांबा रत्ती ॥ रे१५॥ 

यद्यपि नर कोड अतिकरल, बोल न जाने हरफ। 
दुर्ननका बढ ना चढे। परमेश्वर जिस हर | 


प्मेश्र गिस तरफ रोम तिप एक ने हे! 








386... कुण्डलिया-गि० । 
भाजन मध्य मिलाय हलाहल जे कर दीने॥ 
कह गिरिधर कृविराय कमी नहिं तिसको तदपि। 

ग्य शरको बात न करनी आवे यद्यपि॥३७०॥ 
काचा मनन्‍्त्री छोडके, मन्ची कीजे ऐन। 
जा गुड दीयेही मरे, क्‍यों जहर दीजिये गेन॥ 
क्या जहर दीजिये गेन होय जिधसे बदनामी। 
तहां न पहुंचे काछ्कक जो पद लहे अकामी।॥ 
कह गिरिधर कारराय न चीतो सुनो न बाँचो। 
आतमविदा विना ओर शास्तर सब कायो ३७१॥ 
भाडी किस्मतके भये, नोरू मारे जूत। 
मंजूर हायकर ने रहे, करे निरादर पूतत॥ 
कर निरांदर पृत जो परते बाहर नावे। 
सब जन हांती करे तो आदर कहूँ न पावे।। 
कह गोारंधर कृविराय मोलका लोंडा टोंडी। 
. वह भी करे मखोल मन्द प्रारव्ध नो भोंढी।३७२॥ 
. तोड़े वाढ़े जिनाके, दुश्मन तिनके द्फे | 






घाटे वाणी वस्तु ले, तोभी 
तोभी पावे नफे सुनो की । 
को बात जो भी तो हानी होत जीवकां ॥ 
कह गिरिषर कांप मादर पैंढ' बिरादर साढ। 
सबही देत जवाब यह बेवकूफ ताल ॥ ३७३ ॥ 
आमयहीनकों जो मिले, चिन्तामणि कहे ठोर। 
देखतही देखत नहीं, गान ढेते केंडे ओर 0 
जान ठेत कछ ओर कांच वा पाथर कक: । 
तथा किसीको सवदा भात्त चिह्न ही 
. कह गिरिधर कविराय दृश्यमें करे अनुराग । 
प्रत्यक अपनो आप न चीन्हे 4) अभाग ३७४ 
जानेवाठी वस्तु नो, रहे नहीं क्षण एक | 
. हहनेवाली जाय नहिं उठे उपाधि अनेक ।॥ 
उठे उपाषि अनेक उण तिम्त पवन ने ठागत। 
विधि चछाय ना सके आदमीकी क्‍या ताकत 
कह गिरिधर कोिराय काछने ते तेईं खाने। 





१४८ कुण्डलिया-गि० । 


जिनकी आईं अजल अर्थ हे तेई जाने ॥ ३७६ ॥ । 
पापी छूटे पापते, पुनि पापीसे पाप। ह 
मुक्त होय युग परस्पर, जपो शिवोह जाप। 
जो झिवोह जाप अर्थके सहित जोऊ नर। 
सचेत कर्म अनेक जन्मके नायें मर॥ 
कह गिरिधर कार्राय वात्ति यह जिसने थापी। | 
में हूँ ब्म अद्वितीय फेर वह रहे न पापी॥३७९॥ 
- आधी आई ज्ञानकी उड़ गयो सभी वकूफ। है 
टिक काव्य पुराणको, पठनो भयों मकूफ॥ 
पढ़ना भयो मकूफ़ जगत बहार न भावे। 
दांत पड़े जब टूट कोने सुरंग बजावे॥ 
कह गिरिघर कारिशय यार परायो जब गाधी। 
दवेंगर साथा प्रीते यही अक्कछकी आंधी ॥३७७॥ 
चितबिचरनकी भूमियां, शब्दादि विंषे परि छित्र। 
तिन तिनमें नो राग हे, यह अबोपका विह ॥ 
पह़ अबोधका चिह्न बोधका छिंग वेएय। 








गे तो उपगे तिसको जो नर है बड़भ 
कह गिरिधर कंविराय जे गे दारा सुत गृह वित्त 
तिनकों पिखे असत्य फेर कहाँ घाये चित्तरे७८ ॥ 
पत्नी पाछे हंटोरे, कहाँ गयो जा मम! 
आंख सूदकर बावरे) घस्यों जाय बिच ' [ |. 
पस्पो जाय. बिच अगर गम जन्मान्तर रोवे । 
कष्टक तरे विछाय कद्ोसुख केसे सोषे ॥ 
कह गिरिधर कविराय पेठकर माया ठंगनी। 
आप आपने माहिं पेठ सुख पावों मगनी॥ ३७९ ॥ 
तनक व्यथाके उदयपे, शिविर होत हे गात। 
टोकिक वेंदिक चाठ॒री, एकें बार पछात | 
एके बार पठछात खबर कछु रद + गेहू । 
ऐसे तनुर्सों। पामर बिना को करे सनेहू ॥ 
कह गिरिधर कविराय कंठत मित्रके जनक। 
कोउ निवार नहिं सके देहकादुखइकतनक है८” ! 
दास आपने आप है। तपस्वी पुरुष महान! 
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7न्‍न होयकर आपने, विचरे बीच बहान। 
पंच जहान अन्यकी तनकर आशा। 
पेन पहन गिरि गुहा जहां तहां करे निवात्षा। 
कह गिरिधर कविराय सर्व्मे भयो निराह। 
जाप अपना प्रभु तपोधन आपे दास ॥ ३८१ ॥ 
यहाँ कर्मी हारी है, मनका सुबरे मीत। 
तंणमें बतें नीतिमें क्षणमें हो वि परीति॥ 
तणमें हो विपरीत क्षणकर्मे चहे दुशढा। 
तणमें ओब्यों कंबठ चाहे क्षण मृगछाल॥ 
कह गिरिधर कविराय क्षणक्रम बने हे गेही। 
तंग विगक्त अतीत ख्याल मनक्रेहेयेही ॥ ३८२॥ 
देखे मनके जहुर जब, यही पुरी दिल बीच। 
दृहादिक संहातमें, ओर ने मन प्म्र नीच॥ 
ओर न मन सम नीच परुषकोपुनिषुनि फुर है।. 
शब्दादेक जो विषय तिन्होंकों हरदम घुरहे॥ 
कह गिरिघर कविराय ओर करनी किस ढ़ेते । 

















बढग मनको मिथ्या भोतिकद्श्य न देखे ३८३॥। 
प्रन मन्दी बात तम, गन्‍्दा तन हओए | 
तन धलुष उसमें गहों। करह सेल टकार ॥ 
कर बह टेकार जरा तू पे हो आगे। 
श्रम जो पश्च प्रकार ह॒ढयते तत्क्षण भागे ॥ 
कह गिरिधर कृविराय सूछ पाए खनरे । 
नाश होय संतार द्वेत फिर रह ने मेन हे ॥३८४॥ 
? मत भादू पावरे; छोड़े नहीं डँचाड | 
श्रुति स्पृति सब कह थके; तेरा वही हवाल॥ 
तेश वही हुवार बेसुरा बता गे के 
नाम रूप परपंच और निशि वासर पार्वती 
कह गिरिधर कृविरय ओर तू मत कुछ बन : । 


'निन स्वापके माहि सदा स्थित रहु मनरे रे८४ के 


हे मन-शब्द स्पर्श जो, रूप पुनः रत गय | 
सर्व दःखका बीज यह, तू नहि समझत जा 
तू नहिं. समझते. जप सदी इनहीकी. चाहे।. 





३१९६६ कुण्डलिया-गि० | 
अपनी हत्थी आप आपने तनको दाहे॥ 
फेह गिरिधर कविराय जो प्रत्यक आनंद पन रे। 
तिंसाह माह रह लीन सुखी तब होंवे मन रे३ ८९॥ 
र मन सूधा होय चल, छांड कृपटकी गीते। 
55 बल कढा विसार सब, करों एकसों प्रीति ॥ 
कर एक्स भ्रीति जो अन्तर व्यापक तेरें। 
देह शन्द्रय पुनि प्राण सहित जो सबको प्रेरे ॥ 
कहे गिरधर कविराय आन गनती मति गनरे । 
- तन सवृत्ति निवृत्ति रहो तुम सूधों मन रे॥३८७॥ 
९ मन भतिक वगमें, तू महन्त परधान। 
पर पाछ हैं सबे, देह बुद्धि इन्द्रिय प्राण॥ 
देह बुद्धि इच्द्रिय प्राण इन्होंमें तहे नायिक । 
क्रिया तेरे आधीन मानसी वांचिक कायिक । 
कहे गिरिधर कापेराय होगे तबहीं धन धन रे । 
जब निरभिकार हारहे सवेथा इकरस घन २े॥ ३८८ 
! मन तांसों प्रीति करि, जो सवकोडपिह्ठान। 





ु कुण्डलिया-गिग)... 3९३ 
आन ठौर सुख हे नहीं, यह निश्चय कर जान ॥ 
यह निश्चय कर जान आती गुरु सन्त बखाने । 
माधव व्याप्त वरिष्ठ कह तुम एक ने जाने ॥ 
कह गिरिधर कविराय शिवा शिवोह भन रे। 
जो सबको5पिष्ठान प्रीति तासों कर मन २२८५) 

माठा मनसें। कहत है; सुनो देव जग भ्रप। 

मुझ फेरे क्या होत है; तू न छले निज रूप।। 

तून ले निन रूप तो करनी है सब थांथी। 
केवठ है बकवाद खोलकर पढ़े जो पोथी ॥ 
कह गिरिधर कविशय होत मुख तिनका काठा। 
जो प्त्यक बह्यामिन्न शान बिन फेरत माल हे ९०॥ 
मनुआ माछातों कहते) घन >े भोडी वाम। 
ढुखों स्वरूपको, तुझतो रहा न काम! 
हु ने काम ने ठुझकी कब फेर । 
निया करके मध्य चोरस्ते गै"े। 





ककन्‍काक 










हू गिरिघर कविशय जब अपना जाप पछठुना | 
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मोटा सोंठा चाहिये, हाथ डेढ परमान। 
पोटे भंग शुजंगको, तोडत दन्‍्ता श्रान॥ 
तडत दन्‍ता शान कह दुर्नन मिल जावे। 
इुर्मन दावेगीर ताहिके मस्तक छात्र ॥ 
कह गिरिधर कविराय राखिये सुन्दर सोंटा। 
अपने बल्से हेठ नहीं छोटा नहिं मोटा ॥ ३९२ ॥ 
देखी तेरी गति सकल, रे मन भोंदू भूत । 
पंडित मुंडित पच रहे, समझत नाहिं छुपृत ॥ 
समझत नाई कुपूत बांध रहो अमकी मूठी। 
पुनि भोगेकी भोगत पत्तऊ चाहत जूठी।॥ 
कह गिरिधर कविराय नपुंतक है तू भेली। 
मिलो सजाती साथ छोडकर देखा देखी ३९३ ॥ 
3५ होते णाकी द तरफ, जाम पुहुंषका चित्त 
















४३, 


; हो अ हठ फे व 

कह गिरियर कविराय पढ़े निनाम न साजे उजू। 
एक बेर खुद विषेभया तिप्तका मन रुजू॥३%४॥ 
२ मन ऐसो काम कर, जाते पावे शान्ति । 
राग द्वेषमिट जाय सब, आशा तृण्णा आन्ति ॥ 
आशा तृष्णा आंति नीचनी है यह पापिन । 
जाके अन्तर बल्ले तिसीकों डस है सापिन ॥ 
कह गिरिधर कविराय ज्ञान कर तू उत्पनर ! 
निबड अँपेरे नाशे मूल आवेदा मनरोी।३5७॥ 
: कुरतिया रप्त झूँठ पन्‍्यो, साँचे रसको छोड । 
इन विषयनकों भोगते, बीते कल्प करोड़ ॥ 
बीते कप करोड सच कह राम डुंहा३ई। 
जन्म असंझुय बिताय शांति ना तुझका आई ॥ 
. कह गिरिषर कविराय खोदतो फिए अब धाप्तया । 
' शाजशा सिंहासन छोड गुलामी करे कुरातैेया३९३ ॥ 
भागे मुछां कहेँ तलक, है मस्तोद तक दोड़। 






३५६ 0१० | ा 
आगे जागा हे नहीं, जाता होवे चौड॥ 
जाता होगे चोड तथा परवर्ती जो खल। 
जाति पांति विन नाहिन इनके पुनि को बल ॥ 
कह गिरिधर कविराय विरिक्त ढोनोंकों त्यागै। 
निभय विचरे सन्त किसीसे डरे न भागे३९७॥ 
आमय बड़ों प्रमाद्‌ हे, सर्व दुःखका बीज। 
तिसके आगे ध्रृत जिन, ओर रोग क्‍या चीज ॥ 
ओर रोग कया चीन अल्प हे मिसकी आय । 
देह पातके अन्त विषमता रहे न वायू ॥ 
कह गिरिघर कविराय देव जब आवे वामे। 
प्रथमे देह अध्यात्त होय पुनि पाछे आमे॥३९८ ॥ 
दुजन देखे सन्‍्तकों, धारे मनमें रोष । 
ओर कोई बल ना चले, अन हो तो कल्पे दोष ॥ 
अनहोतो कहलपे दोष वाक्य बोले सब डिसामिस । 
: ज्यों जंबुक चिचियायलाय मतटीह किसमिस ॥ 
कह गिरिधर कृविराय बहुत समझने गुरुनन | 





तऊ स्वभाव न तने पातकी ऐसो दुनेन॥ ३९९ ॥ 
शानी चाहत शानकों; मानी चाहत मान। 
गुनरानी गुजरानमें, होय रहे गलतान॥ 
होय रहे गलतान तीन यह भारी सरिता । 
आतम वेते दूसग नाहि. कोई तरता॥ 
कह गिरिषर कृविराय जिते नर हैं अज्ञानी। 
कोउचाहतगुनरान मान कोउ होरहो शञानी४००॥ 
पोसत पीवे बारुणी, खात अफोम मजून | 
गठके गज्ञा चरस जो, सो वेशग्य ते श्ून॥ 
प्तो वेराग्य ते शुन अन्यथा है अभिसन्धी । 
अहो पोहसे रहित बुद्धि तिनकी भई अन्धी ॥ 
कहगिरिपर कविराय न दूजे विनका दोसत। 
भंग तमाख्खात वारुणी प्रियत जो पोसत ४०१॥ 
आन स्यार अहि तिहका, जिसमें रहे खबाप्त। 
मिलेन निम्तदिन बखत शिर, पांचों उड़े हवास ॥ 
पांचों उड़े हवास बढ़े नख . शिखु जरदाई। 








५ की रहे में राई॥ 

कह गिरिधर  कृविराय दर होवे ज्वान। 
यह अफामम [सिफता वृत्ती करे ज्यों थान॥४०२॥ 
जेते गुणविनया विषे, कहि न सके कोउ छोग। 
एक दोष कछ कहते हों, सो है सुनवे योग ॥ 
है सुनवे योग भंग जब पीवे भंगी। 
चंढे जो ताको अम्ल बुद्धि होवे बहुरंगी | 
कह |गिरधर काविराय सुदाई होवत केते। 
को काषे करे बखान जहुर विनयामें जेते 8०३ ॥ . 
हुकासे हुरमत गई, नियम धर्म गयो छूठ। 
दाम खच कर लिया तमाकू, गई हियेकी फूठ॥ 
गई हियेकों फूड आगकों घरपर डोलछे। 
जिस घर आगको जाय सोई कुस्शती बोले ॥ 
. कह गिरिधर कविशय लगे जब यमको रुक्का । 
प्राण जायँगे छूट सहाय होवे नह हुका ॥ ४०४ ॥ 
लूदा चिसनू आखिये, जिप्तके मनमें छोच। 
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कुण्डां . 4५९ 
लोचनाम है चाहका, चाह बनत नर पोच॥ 
हु बनत नर पोच पोचका आर्थ हे अधपम। 
ख्वाहिश रहित जो पुरुष देव तिस वन्दे कदम ॥ 
कह गिरिधर कविराय ज्ञानी ऊंचा सूचा। 
. जत्नानी देह आमभिमानी कामी पामर लूचा४०५ ॥ 
राम बढाये सो. बढ़े, कर बढ्यों ने कोय। 
बढ छल करके जो बढ़े, सो प्रश्न दीन्‍्हें खोय ॥ 
सो प्रभु दीन्हें खोय खर दूषण ताड़का वाढी | 
सह कुटुम्ब कियों नाश जो रावण बड़ी कुचाली ॥ 
कृहु गिरिघर. कविशय त्याग कर लोकिकाम 
हरदम आठा याम जपोह सीता राम ॥ ४५०६ ॥ 
मे एकछो करत है। ते जनोके काम 


मप॑_ओरको नाम तिनोंकी है कमबस्ती। 
वत्तु छोड़ कुप्स्‍्तु गहें यद तो बदबख्ती। 
कह गिरिप है कृविर [य न तिनको दीते भराभ | 














पक बअलह्म पृथक कर जान्यो जिसने राम 
परी तेरे ओ नें, वेरी एक 

तू कुब॒ुद्दिको छोडके, दशो दिशा - कर सेल ॥ 
दुशों दिशा कर सेल तुझे फिर कोय न रोके । 
ऐप्तो को संततार माहिं जो तुझको टेके॥ 
कह गिरिधर कविराय आप जब बने न गेरी। 
से जगत हो मित्र कोड फिर रहे न वेरी 8५८ ॥ 
मरी चेतनकी जबे, झख मारनकी होय। 
मृग तृणाके नीरमें, वहि चातयो विन तोय ॥ 
बहि चाल्यो विन तोय न कहूँ -किनारो पावे। 
कभी ऊर्ष्व कभी अपः पुनः पुन गोते खाबे॥ 
कह गिरिधर कविशय दीनिये क्रिसडिगभरनी। 
परमेश्वरकी भई आप जब ऐसी मरजी ॥ ४०९ ॥ 
गोते खायनकों छू्यो, परमेश्वर जब आप। 
कहा ने माने बेढ़की, करें अनेक प्रंछाप॥ 
करे अनेक प्रढृंप तात यह हमरी माता। 
















जय 
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_चन्तासागरबाच परचोनित खावे गोते ॥ 8१० 

पक खावनका भई, चिंहनको जब चाहि। 
जान बूझके आपही, लाग्यो करन गुनाहि॥ 
ठाग्यां करन गुनाहे न देखे कछु मदमत्ता। 
आदर कोउ ना करें लोक सब कहे कुपत्ता ॥ 
कह गारंधर कविराय विषय शाब्दादिक तक्े 


(४४ क+ 5! के ४२४] है वश, 20८62, 
के है 05 (३३ 
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या प्रकार परमेश्वर खावन लाग्यों पक्के ॥ 9७११ ॥ 
मान हाय चिदंदेवकी, शब्दादिेक किये जाय। 
विन इच्छा परयत्न विन, पावन छाग्यो समाय ॥ 
पावन छूयो सजाय रुवाय बिना यह रोवे । 





१६९. कुण्डलिया-गि९ । 
: क्ृभी स्व पुनि नरककी, ठाग्यो खान पजार ॥ 
ठाग्यो खान पजार रैन दिन राख किस्सह। 
हम असुके तू अपुक इसमे मेरों हिस्सह ॥ 
कह गिरिषर कविराय बाद्धे भइ नख शिख सोगी। 
विना पित्त कफ वाय भयो परमेश्वर रोगी॥४१ ३ ॥ 
प्को लगी, नाम रूप आभेमान। 
तब हत्या यह॑उतर, होय यथारथ ज्ञान ॥ 
 होय यथार्थ ज्ञान रहे नहिं ऐँचा तानी 
देख ओरकी क्रिया न उपने रंच गठलानों॥ 
हू गिरिधर कविशय भूलकर अपनी सत्या 
हुन्ता के कं लगी परमश्वर हृत्यी ॥४१४ ॥ 

















चरत तमाखू पातता, पेन छः 
 श्षविद्याको तब नाम खानकर विद्या रास्यो 
. कह गिरिधर कविराय मों्त खा जेचे शराब । 









कह गिरिधर कविशय चब्यों अविवेक जुमान। 
स्वस्वरूप नहिं देखे बकने छूयो तुफान ॥४१६॥ 
पाप परमेश्वरकों छायो, कल्पित देह अध्यास। 
अहं ब्राह्मण अहं क्षत्रिय, बके न करे कयात्त ॥ 
बके न करे कयाप्त ज्ञान हे ओर प्रकारा। 
करहे और प्रकार रोग यह अतिही भारा॥ 
कह गिरिपर कविराय पिखे जब अपनो आप । 
मूल अविदया सहित नष्ट हो पुण्य रु पाप॥४१७ ॥ 
झगरा तेंने दाइया, तूही इसे निबेर । 
 इसरसों निबरे नहीं, यही अठपटो फेर। । 
. यही अटपटो फेर आप सुरझाये सुरझे। 





और लावे हाथ तो उठ्टे दुगनों उल्ले॥ 
कह गिरिधर कृविराय आतिका पठकोी पगरा। 
अईं ब्रह्म जब ठहे तभी यह चूके झगश॥४१८॥ 
हिन्दु अस्ति भाति प्रेम, तुषक हास्ति इटम सरूर । 
बह बरहक ब्रह्महप बहु; स्वप्रकाश खुदनूर ॥ 
स्वप्रकाश खुद नूर कहते है जाके ताई। 
ठा जबान आवाक्य अहप बेगुना अलाइ॥ 
कह गिरिधघर कविराय सोई तू आनंद पिन्चु । 
जाका सुमरन करत सवदा तुरुक अरु हीन्दु8१९॥ 
तबहीं मिहर खुदायकी, जब कर फकार दवाय । 
कदम पवे दखागाका, हैपि रह बढ़ाय ॥ 
वि रह बढाय न होवत कोझ हरकत। 
महत जिप्तफी फेर तिप्ती पर मांहि बरकत ॥ 
कह गिरिधर कवि करे जमालबकैदोंका जबही। 
होवे खुशीकमाले फोत दिलगीरी तबहीं४२०॥ 
अछा शाह राग ते नर्जीक, जाका सभी जहूर । 









आलिफ; हस्ती इत्प प्‌ 
हस्ती इट्म सरूर नूर हर बखत हें हामर। 
परवर दिगार खुदावन्द बहके यह कादर॥ 
कह गिरिपर कृवरिराय मार तिनज्की शिए खड्छा । 
जो खुद बखुद विनदिगर ओरकोमानतृअह्या 8२१॥ 
आवबतो अठकात ना, जात तो नहिं रोंक। 
इप लोकिक व्यवहारमें, हषे शोक नहिं टोंक ॥ 
हपे शोक नहिं टंक नहीं खादिश इक माशा । 
फ्री करती लगी जे कि! ऊक्ितको आशझा ॥ 
कह गिरिषर कविशय कोई रोज कोई गवे। 
नहीं क्रिप्तीते काम भावे जाते मत आवे ॥४२२॥ 
हिन्दी माहिं फफ़ोरको, अक्षर छागें तीन । 
चार हरफ पुनि फाशती, जानते हैं परवीन ॥ 
जानत हैं पर्वीन जो हरफोंका है अर्थ । 
विना अ्थंके जाने अहमक रहे अतथ॥ 


$ 


कह गिरिधर कविराय आविद्या जिसने. निन्‍दी। 


. बातन जाहिर यक 





१ ६ ६ कुण्डलियां-गि० । 
सोई घुरहाद फकर फारसी पढो वा हिन्दी ॥४२३ 
शाख्यों नाम फकीर ते मूठ ने आई साभथ। 
जो बजाय नहिं जानता, क्‍यों ले बांध साज ॥ 
क्यों ले बांधे सान बडी अकलके मालिक । 
फारखती जब लई जतगसों फिर क्या तालिक ॥ 
कह गिरिधर कविशय जिन्होंने खुदरस चाख्यों । 

३ फूकर कमाठ इतमतिन सांचा राख्यों ४२४॥ 
फारग जबलग न होवे, फकीरी तबलक दूर 
ख्वाहिश दुनियांकी करे, फकीर नहीं मजदूर ॥ 
फकीर नहीं मजदूर पंखंडी हे वह कंसबी। 
भावे राखे माला अथवा फेरे तप्तबी ॥ 
कह गिरिधर कविराय जान तिसको अतिबारक। 
फकर कहा कर नामजगत्‌सों भयो नफारग ७२७॥ 
तणाने सब ग्रस्त लिये, बच्यों एक वा आप । 
विषय वासनासे रहित, जगमें विरठो साथ ॥ 
जगमें विर्ठो साध नहीं जिसके पठ लिप्सा। 








हण्डलिया-गि ० १३६७ 

व्दादिक वाकोी भांति निश्चय करके रिपुत्ता ॥ 
कह गिरिधर कृविराय नागनी हे यह कृणा। 
मिसके अन्दर बसे तित्तीको डम्त हे तृष्णा ४२६॥ 
चल चल चितमें लगरही, बिन घीरन सन्तोष। 
चित्त एकागर ते बिना; क्योंकर पावे मीक्ष ॥ 
क्योकर पावे मोक्ष बुद्धि बाह्य सुख थावे। 
बोध यथारथ भये फेर वृत्ति कहेँ न बावे॥ 
कह गिरिधर कृविशय अविद्या जोहे दृद्ध हर । 
तिससनिकसेपुरुषमिटेतबकल कल्चलचल ४२७॥ 
प्रेम वाक्य परदानते, तुए होय सब जंत। 
ताते प्रेम वक्तव्य है; क्या वचन दरिद्वी सन्त ॥ 










कह. र रिधर कविराय नो प्राणी भाहे श्रेष | 
कट. - विषय वक्र वाव॑य तने बोले प्रेव ॥४२८। 





गहर मजहंब हद हिरसर्की, पाता मठ लकीर ॥ 
पगतों भेट लकीर किसीपों कर नहिं दात्रा। 
सब तुझको करें सठाम जानकर आदम बावा॥ 
कह गिरिधर कविराय गेर कमकर हे कांई 

छोड़े दिगर दलील तुददी किबदा हेसांई ॥४२९॥ 
|ई छोक पुकार दे, हो मन रे बनिवा। 
ठा शहर थे मजहबकी, पाहिरों कुछह कंबा॥ 
पहिरो कुलह कबा कुकरका परदा-फाडो। 
यावत दिगर दलील सकलकी मूठ उपाडी॥ 
कह गिरिधर कविराय जो साहब सभनी थांई। 
कलमां यहु साई ॥४ के ॥ 















विन मंजीठ रंगरेज विना दिल रंगी साई 8३१ ॥ 
सां३ छोक पुकार दे, रे मन हाय मठंग। 
अमल फर्कारीका चढे, क्या तिस्त आगे भंग ॥ 
क्या तिप्त आगे भंग वारुणी चरस पतूरा। 
नशे करे सब रह फर जब होंगे पूरा ॥ 
. कह गिरिषर कविराय कित्रीको तू न बुझाई। 
तुझे न ठोंके कोय विचर तिभेय हो साई ॥४३२॥ 
साई छोक पुकार दे; रे मंत्र हो बकद। 
तीन जिस्मते भिन्नकर, खुरकी देख नपेद ॥ 

दक्की देख नपेद किप्तीकी करों ने विजदा । 
तुझको काफ? कहे जबी तू क्‍यों हे खिजदा ॥ 
कह गिरिवर कविराय जुगती सब तेरी झाँई। 
नहिं तुझतें कुछ जुदा समझडे ऐपे सार ॥8३ ३॥ 
सां३ ठोक पुकार दे, रे मन हो दखेश। 

लू हालको डालके, खुदमें कर पसशा॥ 
. कर पसशजञ शहदा फड़ी ने पढा। 





न 


१७०... कुण्डलिया-गि? । 
सब दनियाकी तरफों हटके बन रहो झल्ला॥ 
कह गिरिधर कविराय जानछे अपने तांई। 
जिसे जानकर ओर जानना रहे न साई ॥७३४७॥ 
वासा जन समुदायमें, साथूकों जो होत। 
_यामें कारण कोन हैं, कोइ पूर्व पाप उद्योत | 
पूर्व पाप उद्योत विना ढिंग लगे. न मण्डी। 
गे खोह़े भाग्य होय तब ऐसी भण्डी ॥ 
कह गिरिधर कविराय नाश जब होय द॒राज्ा 
फेर्त मनको भावे प्राकृत जनोमे वाता ॥४३०॥ 
सोनों जेहों श्रमिप५. तेतो ऊपर खाट। 
जैप्तों रेशम ओढनों, तेत्ोही पुतरि ठाढ॥ 
तेप्तोही पुति ठाट यथा घत दुग्ध मछाई। 
तथा सु कोदों चूगे विमक्त वित दा केश ॥ 
कह गिरिधर कविराय काठनों ना कछु बॉनला। 
. जागेते नहिं बंधों पाये नाहिें कडु सोनो ॥४३६॥ 

तमगी तन्नक न सहतके। करे ने ओर तंग। 








द्वितिय रंग तहूँ ना चंठे, जहाँ असल इक रंग ॥ 
जहाँ असल इक रंग रंग सोई है सांचा। 
ओर जो कतिम रंग सकल तुम जानो कांचा ॥ 
कह गिरिधर कृविराय फकर जो सदा असेगी। 
क्यों उपाधिम पड़े कोन विध देखे तंगी ॥४३७॥ 
अशन वप्तन भू कृनक पुनि, बाँदा चोपगुछाम । 
हडवाई हाथियार बहु, यह नव निषिकों नाम ॥ 
यह नव निधिकी नाम चहे जिनको पखवती । 
भोजन छादन विना ओर सब तजे निवतीं ॥ 
कृह गिरिवर कृविराय छोड़कर सगरे व्यसन । 
आतम चैन्तन करे संत नन पाकर अज्नन8३८॥ 
कृ्ता पत्ती आयो आपनी, आगई जिसे पसन्द । 
कोई मग्नविच मजहबदे, कोइ ठामनहबमें रिन्‍द ॥ 
कोइ ला मनहवें रिन्‍्द्‌ कितीक़ी भोत्रे कम्बर। 
इं् किप्तीको चेल किप्तीकों श्ञाढ दिगम्बर ॥ 
कह गिरिघर कविराय भज्ञान मिस्तनेगहि हता। 


धे 'हब्े द कुण्डलिया-गि है । ु 
सो आप सबव समर्थ किप्तीकों परे न कृता॥४३९॥ 
शहर फकरकों चाहिये; तथा भेसकोी उलिर। 
नहिर बागको चाहिये, तथा कवीको बढहिर ॥ 
तथा कवीकों बहिर मथुरता मधुर खोरका। 
हीपाठको नीती छश्िका चहुम फोरको ॥ 
कह गिरिधर कवि्रिय सन्त जन आठों पाहर। 
आतम चिन्तन कर रह वनम वा शहिर ॥४४१ ॥ 
मूखे ठोक ना छख सकें; संतनर्क जो फरेब। 
ताथु कहावे ओलिये, जेकर चर आअरेब ॥ 
जेक्र चलें अरेब तो शोभा होवत इनी। 
बाने बे परवाह सन्‍त जो महा जनूनी॥ 
कह गिरिधर कविराय विवेकी कोऊ पूरुष। 
संत मायाको चीनहे नादिन जावत सूरत ४४३ ॥ 
पञ्ञु जो पश्च प्रकारके, तिनका कर तू त्याग 

पष्टम सहुरु मुक्त नो, तिनके चरणों . छाग॥ 
पके चरणों छाग भागकर इनपों दृड़बड़। 








.. कुण्डलिया-गि०।.. डंडे 

अंपण करो महावाक्य छोड प्रवत्ती अड़बंड ॥ 
कह गिरिधर कविराय विभाग न जामें तसु । 
तामें द्वेत आरोपे बिना विचारे पश्लु ॥ ४४२॥ 
दरजा हो है फकरका, सो तुम सुनो यार। 
चार हरफका मायना, दृठकर मनमें घार॥ 
हंठकर मनमें थार तभी तुम होवो फकीर। 
गम जो दोनों आल्मका सो न करे तगीर॥ 
कह गिरिषर कविराय रहे ना शिरपर करजा। 
बेकेदाका हक परस्तोंका जब पावे दूरजा॥४४३॥ 
शरेस्‍्ता सुनो फकीरका, तृणा करती भंग। 
भिक्षा खानी मांगके त्याग स्वेका संग॥ 
त्याग सवेका संग सो एका एकी रमें। 
प्न चञ्चठकों मार करण श्रोत्रादिक दें ॥ 
कह गिरिधर कविराय मिले कोदों वा पिस्ता । 
हपे विवाद न उठे यही फकलका शरिश्ता8४४ ॥ 
खफे रहे तो रहन दे; ग़जी दे तो दो। 








१७४४... कुण्डलिया-गि० । ु 
सो आप सर्व समर्थ कितीकों धरे ने कता॥३३९॥ 
शहर फकरकों चाहिये; तथा भेसकी उलिर। 
नहिर बागकों चाहिये, तथा कंवीको बहिर ॥ 
तथा कवीको बहिर मधुरता मधुर खोरकोा। 
द्वीपाठको नीती ठष्टिका चर्म फोरको॥ 
कह गिरिधर कविराय सन्त जन आठों पाहैर। 
आतम चिन्तन करे रहे वनमें वा शहिर ॥83* ॥ 
मूर्ख छोक ना ठख सकें; संतन्के जो फरेब। 
ताथु कहावे ओलिये, जेकर चर्ल अरेब ॥ 
जेक्र चढें अरेब तो शोभा होवत _ दूनी। 
बाने बे परवाह सन्‍त जो महा जनूनी॥ 
कह गिरिधर कविराय विवेकी कोऊ पूरुष। 
संत मायाको चीनहे नाहिंन जातत सूरख 88३ ॥ 
पशु जो पश्च प्रकारके, तिनका कर तू त्याग। 
 घष्टम सहुरु मुक्त जो, तिनके चरणों . छग॥ 
पके चरणों छाग भागकर इनतों दृड़बड़। 


.. कुण्डलिया-गि०्।.. ७३ 

अवण करो महावाक्य छोड़ प्रवृत्ती अभडबड ॥ 
कह गिरिघर कविशय विभाग न जामें तसु । 
तामें द्वत आरोपे बिना विचारे पशु ॥ ४४२॥ 
दरजा हो हे फकरका, सो तुम सुनछो यार। 
चार हरफका मायना, हृठकर मनमें धार ॥ 
हइढकर मनमें धार तभी तुम्र होवो फकीर। 
गप जो दोनों आल्मका सो न करे तगीर। 
कृह गिरिधर कविराय रहे ना शिरपर करना। 
बेकेदीका हक्क परस्तोंका जब पावे दरजा॥४४३॥ 
शरेस्‍्ता सुनो फकीरका, तृणणा करती भंग। 
भिक्षा खानी मांगके त्याग सवेका संग॥ 
त्याग सर्वेका संग सो एका एकी रेभें। 
प्रन चश्चलकों मार करण श्रोत्रादिक दमें ॥ 
कृह गिरिपर कृविराय मिले कोदों वा पिस्‍्ता ४ 
हषे विवाद न उठे यही फकरनका शरिश्ता88४ ॥ 
 खफ़े रहे तो रहने दे; राजी रे तो हो। 








कुण्डलिया-नंगें ० । 
केस आवेतो निकतनदे, बहाजाय तो बहो / 
बहाज।य तो बहो मरो वा बहु दिन जीवो। 
सुथर शाह कि उक्ती घोछ बताशे पीवो॥ 
कृह गिरिधर  कविशय आंतिको करदे दफे। 
और होवे तो होवो आप मत हूजे खफे ॥ ४४५ ॥ 
तन्‍्त्र आपने भयो जब छोड परतन्त्र पाप। 
ब्रह्मा चीन यों आपको, जपे कोनकी जाप॥ 
जपे कौनको जाप करें फिर किसकी सेवा। 
भिन्न आपसे देखे नहिं कोइ देवी देवा ॥ 
कृह गिरिपर काविराय जपे निही वासर मन्त्र । 
अहं सचिदानन्द अखण्ड आद्वितयिस्वतंत्र।४४६॥ 
मोला ठोक पुकार दे, रे मन होछा चढह्ट । 
जो आते सो खायले, संग्रहकी जड़ पद ॥ 
संग्रतक्की जड़ पढह भूलकर नाम न डेवो। 
दूभ कामना विन जो दीया जाय सो देवो॥ 
कह गिरिधर कविराय फेर ना होवे होछा। 








कुण्डालेया-गि०५.. १७५ 
जान लेय तहकीक आपको जबतू मोला॥४४७ ॥ 
मोला लोक पुकार दे, रे मन होला शक्क! 
जहेँ बोले तह बोल यह, मन बरहक बरहक ॥ 
मन बरहक बरहक कठाम यह पढो हमेशा। 
 ओरनका सेँग त्याग करो सोहबत दरवेशा ॥ 
कह गिरिधर कृविराय मार तिनके शिर पोछा। 
खुदसे न्यारा माना जिप्तने दूजा मोला ॥ ४४८ ॥ 
अछा ठोक पुकार दे, रे मन होठा वेर। 
दिल भावे फिर तहां रहो, जहां जाय तहेँ खैर ॥ 
जहां जाय तहँ खेर जुनबाँमें होवे शीरी। 
इसके तुल्य न करामात ना हे कोई परि॥ 
कह गिरिधर कृविराय तोड अ्रम गठका हड्छा। 
पन खुदाय बेशक पाक मोठा मन अछा ॥ ४४९ ॥ 
अछ। लोक पुकार दे, रे मन हो बेफिकर। 
. विना आपने आपसे, छोड़ दूसरा जिकर ॥ 
छोड दूसरा जिकूर समझकर खुदकों मालक। 





3७६. कुण्डलिया-गि० 

फारग सबते होय किप्तीति रख ना तालक॥ 
. कह गिरिधर कृविराय फेर कोई फड़े न पछा। 
जानगा काशक आपको दब तू अछा ॥ ४०० ॥ 
बठ छूर्दों छोहका चले तो गठी पोन। 
कृथे तो ब्रह्मज्ञानकी, नहीं तो कर रह मोन॥ 
नहीं ता कर रह मोन सनन्‍्तकी यह मर्यादा। 
भूख लगे मंग खाय टूकरा बासी ताजा॥ 
कह गिरधर कंविराय विषयते मगकों ऐठे। 
गाय सुसाजन पास जायकर कबों न बठे ॥ ४७५१ ॥ 
गेरानी हो आरामकी, थधाबे खण्ड केदार | 
हमन इंद्रिय शियिल्होय सुखकी कहूँ दीदार ॥ 
खुसकाी कह दौदार ओर कछु बात न बूझे। 
खाना सांता चलना चतुरथ नाहिंन सझे॥ 
कह गारघर का तुड़ देखकर बुद्धि डेरानी! 
पाव खण्डकेदार अरामकी होय गिरानी ॥ ४५२ 
महत अपन आपका, २ मन हो ज़िस काठ 








निदान सहित भअ्रम नष्ट हो, रहे न कोइ जंजाल ॥ 
रहे न कोइ जंजाड पुरुष निज्र होय कृतार्थ । 
गुरु शासखर ओ साधन सगरे भये चरितारथ ॥ 
कह गिरिधर कविराय भठी जब आधे साइत । 
तब पुमानको होय यथारथ खुदकी माइत ७०३ ॥ 
क्षति ना जीवन्मुक्तकी, होवत किसी प्रकार। 
कोऊ प्रतिष्ठा करे पुनि, कोऊ कर तिरस्कार ॥ 
कोऊ करे तिरस्कार आर को निन्‍दा करई । 
कोऊ बठकर पास बहुतावाध अस्तुति करहे।॥ 
कह गिरिघर कविराय जावेद्या मृठा गति। 
अपमान मानके किये कहा ज्ञानीकी क्षति ॥४५४॥ 
प्रतिश्ठ विष्ठा कूकरी, गोख रोख नरक। 
अभिमान वारुणी पान है, त्रितय त्यागे फरक ॥ 
त्रितय त्यागे फरक निरतिश्ञय सुख तिप्त प्रापत । 
निःसंग्रयः दीनता नाश हो अप श्रुति गावत॥ 
कह गिारपर कृविराय भई तिसका मति भ्रष्ट 


१७८ कुण्डलिया-गे० 
गव गरूरी करत ओ चाहत मान प्रतिष्ठा ॥४५०। 
प्रापपकी प्रापत्त भई, निः्नंशय अपरोप । 
मलिन वापतना मेठ गई, उपन्‍्यों दंढ सन्ताष॥ 
उपज्यों दढ सनन्‍्तोष रही कथनी पुनि करना। 
ज्ञान का इक प्रकृटी मूठा विद्याहरनी ॥ 
कह गिरिधर कविराय विद्या प्रत्येक समात्त। 
वर्णन ग्न्थनको करे भई प्रापतका प्रारति ॥४५९६॥ 
दति भीकविगिरिधरकत कुडलिया 
. द्वितीयभाग समाप्त ॥ २ ॥ 


अथ शिक्षा । 
न््च्च्प--> ८ 2क मल 

क्‍ दाह । 

. भेद अम कतेल्व अमर, पुनि अम संगंविकार। 
: अल्योत्तर जग सत्य अम, पाचों अम संतार॥१॥ 
बिब प्रति विबोहितस्फटिक, घठाकाशगुणमार । 





कृूनक कुण्डल दृश्शात दे, पॉचोाअमसुनिवार ॥२॥ 
अध्याप्त विपर्यय बहिमपुनि, अ्रमके अपरपर्याय । 
तत्त्त ज्ञानके पात है, दूसर नाहि उपाय ॥ ३ ॥ 
तेत्तमसि महा वाक्यते, प्रमा अपरोक्ष उदोत। 
अहँ ब्रह्म तिस् कालमें, नाश विपर्यय होत॥४॥ 


विद्या न अविद्या 
रोहिणकि परकाशते, भई कृत्तिका पात। 
अखण्डाकारवृ। वषमता 


उदय भई जब कृत्तिका, करी रोहिणीघात॥५%॥ 


ञत्मा सअनात्मा सअध्याप्त जाव 


मेष मेषके मेषसों, हो रह्यी मकर विशेष। 


ज्ञान जांव अद्वितीयका अद्वितीय 

मकर भयो जब मकरको, वही मेषकों मेष ॥६॥ 

विवेक बेराग्य 

वृषभ वृषभ युग मिले जब, कीनो सिंह निपात । 
बोध मोह. क्‍ 


बहुरि वृषभ उत्पतिभयो, तिन हन्योकुढ्संपात ७॥ 





१८० कुण्डलियानग५ । 
कवित्त-नो कुछ विधाता तेरे लिख्यों है छा: 
पाठ, ताहीपर आपने आप अमल करले। 
सोनेकों सुमेर भावे देख वार पार मांझ 
बढ़ नाह यह निश्चय जिय परले॥ 
देवीदास कहे नोई होनहार सोई है हे। 
मनमें विचार रेन दिन अनुप्तरले 
वापी कूप सरिता भरे हैं सात सागर पे, 
तृ तो तेरे वासन समान पानी भरहे ॥१॥ 
हेंसीसें विषाद बसे विद्या विवांद ब्ै, 
कायामे)ँ मरने गुरु वतनमें हीनता। 
शुचिमें गछानि बसे आपतमे हानि बसें, 
जय मांझ हार सुन्दरतामें छवि छीनता । 
रोग बसे भोगमें संयोगमें वियोग बसे, 
गुणमें गरव बत्े सेवा माहिं दीनता। 
ओर जग रीति जेती गर्मित असाता सेती, 


॥ ५ आल क.] 


ताकी सहेली है अखेली उदासीनता॥ २॥ 





कुण्डलिया-गि० । बैटी 
अथ पप्तमगानेवारणमन्त्र । द 
दोहा । 
यह भय भंय॑ परठोक भय मएण वेदना जात। 
अन्यरक्षा अन्य गुप्त भय, अकस्मात भय सात ॥ 
कृवित्त-दश जो परिग्रह वियोग चिन्ता यहभय, 
दुगंति गमन परलोक भय मानिये। 
प्रणनकी हरण मरण भय कहावे सो, 
रोग आंदे कष्ट यह वंदना बखानिये ॥ 
रक्षक हमारे कोऊ नाई। अन्य रक्षा भय, 
र॒ भय विचार अन्य गुप्त मन आनिये। 
अचिन्त्य जोई आवही अचानक कहाधों होई, 


एपों भय अकस्मात जगमें बखानिये॥ १ ॥ 
ग्रह मय।नवार णमन्त्र ॥ छप्पय ॥ 


नखशिख पित परमाण ज्ञान अवगाहि निरक्षत । 
जीव इत अप फोर टक्षणा लठक्षित शाक्षित ॥ 
शषणभंगुर संसार विश पवार भार असत। 
जहउत्पति तहि प्रढय जास संयोग वियोग तस ॥ 











क्‍ अर पा [-गि० क्‍ | 
परिग्रहप्रपंचप्रगटनिरसयहमयविभः 





कक 





उपनेनावैत ' 
ज्ञानीनिशंकनिकर्लंकनिनज्ञानरूपनिरखंतनित ॥ 

परलोकनिवारणमन्त्र ॥ छप्पय । द 
ज्ञान चख्य मम ठोक नास अवलोक मोक्षसुख । 
इतर लोक मम नाहिं आहि निम्न माहि दोष दुख ॥ 
अुण्य सुगति दातार पाप दुगोते पद दायक। 


में चेतन्य स्वरूप उभय गत उभय नछायक॥ 

याहे विधिविचारपरलोकभयनहींव्याप्ततरतेसु चित । 

ज्ञानी निशंकनिकर्लंकनिनज्ञानरूपनिरखंतनित ॥ 
क्‍ ह मरणभमयानरारणमन्त्र ॥ छप्पय | 

फरस जीभ जक नयन ओर पुनि श्रवण अक्षइति। 

. मन वच तन बलतीन भ्रास उश्वात्त आयु बिति ॥ 

यह दर प्राण विनाश ताहि जग मरण कहाीने। 

ज्ञान प्राण संयुक्त जाव तेहि कार न छीजे॥ 

यहचितकरतनहिंमरणभययहंग्रमाणमुनिवरकाधित । 
ज्ञानी निशंकनिकलंक निज ज्ञानरूपनिरसंतनित॥ 
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पेदनाभयनिवारणमन्त्र ॥ छप्पय । 
वेदना वारो जीय जाहि वेदान्त सोझ जीय। 
यह वेदना अमेंग सुनो मर संग नाहि विय ॥ 
कर्म वेदना दुबध एक सुखमें द्वितीय दुख। 
दोझक मोह विकार पुदछाकार बहिसुख ॥ 
जब यह विचार्मनमेंवरततब निर्वेदेनाभयविदित । 
ज्ञानी निशंकनिकरंकनिजजानरूपनिरखंतनित ॥ 
अन्वरक्षाभया नरारणमन्त्र ॥ छप्पय । 
जो वस्तु पत स्वरूप जगत मय त्रय काल्गत । 
ताप्त विनाश न होय सहज निश्चय परवान मित ॥ 
मो मम आतम वस्तु सवेदा न सहाय घर। 
तेहि कारण रक्षक नाहि सुभक्षक नहिं कोऊपर ॥ 
जबयहिप्रकारनिर्षारकियोंतबअन्यरक्षामयनशत । 
ज्ञानी निशंकनिकलंकनिजज्ञानरूपानिरखंतनित ॥ 
चारभमयानवारणमन्त्र ॥ छप्पय । 
प्रमरूप प्रत्यक्ष जासु लक्षण चिन्मंडित। 
पर प्रवेश तेहि माहिं नाहि में अगम अखंडित ॥ 


#पदर कुंण्डलिया-गि० । 
सो मम रूप अनूप अक्नत्रिप आपरिते अटूटबन । 
ताहि चोर किमि गहें दौर नहिं लह ओर तन ॥ 
चितवन्तएवृध्रच्यानजयतबअगुतभयवउपशज्ञामंत । 
जशानानशकानकलकाॉनजज्ञानरूप॑रखत नत | 
अकस्मात्‌ मयानेवारणमन्त्र ॥ छप्पय । 
शुद्धवुद्ध आवरुद्ध सहनतम ऋद्ध सिद्धपम | 
अल्ख अनादेभनतअतुल्भाववलस्वरूप्म ॥ 
[चंद ववद्माम परकाशी राहत विक्कर्य सुथानक । क्‍ 
जाहदुब्धा नाह काय हाथ ताहक्रछु अचानक ॥ 
जे वहाववकउपजततबअकहमात भय ना हवा द्त । 
शाीना निश्वकॉनकरठकानजज्ञानरूपानरखतानत ॥ 
शत शीगारघाकृत प्रप्तमपानवारणमन्त्र । 
इति गिीरिधरकृत कुण्डलिया समाप्त । 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना 
गगावष्सु श्राकृष्णदास खमराज श्रीकृष्णदास 


कै. हे 


लक्ष्मीवैकटश्वर स्टीसू प्रेस, | “श्रीवेंकटेशर” स्टीमू प्रेश् 
कद शुण-मु वह, खतभड-मुबहू, 





नीति- ग्रन्थ । 


व्ञनन्‍कन्‍्णबायइ.> (५८20 <( "7 पिशनननीनननाता- 
नाम. की. रु आ. 
अफजलुलकानून-अथोत्‌ ( राजपूतानेके..... 
फोजदाराका कानून ) ७ हैलग . 


अक्षयनीति सुधाकर-(भमिहाराजकुमार 
श्री १०८ अक्षयासिहनी बनेडा मेवाड 
प्रणीत ) शानार्भोकोीं वृतमान समन 
नीतिसे बर्ताव करना चाहिये इत्यादे 
राजनीति अपूब अन्थ है । इस सम- 
ये शकुमारोंकी अवश्य पढने 





शँ 
कि 
टी 


रू... जाहिात | 


. नाम, ... की.रुआ. 
: न्‍्यायनीतिके दृष्टान्तों सहित 
सिद्धान्त दर्शायाह । .« १॥-० 


कामन्दकाय नीतिपार-९ महाभारतान्त 

गंताविद्यावारिधि पं० जाहाप्रतादनी 

मिश्रक्तत भाषादीकासमेत । इसमें 

अच्छे २ नीतिके उपदेश दिखाये हैं । 

इस संग्राह् पुस्तकका दाम भी 

थोडा रक्‍्खाहे ही १|-० 
वाणक्यनीति-भाषाटीका दोहसहित ' 

हतके देखनेसे मनुष्य नीतिकी उत्तम 

“बंतिं बानतत्ते है... «७ ५ १“नहैँ 
हि 'इसमे,२००० 


है 9 है 8 8 8 ही) फ़ाछ १4 








दशान्तमुक्तावर्ी-भाषा-इनमें पितापुत्र, 
पति पत्नीके परस्पर कृ्तव्य, श्लीको 
गुरु करनेका निषेध, सत्यासत्य, 
क्षमा, दया, नग्ानिंदर आदि विष- 
यांक तैक्षाप्रद १४० हृशान्त हू . ०१२ 
शुकनाीति-भाषाटीकासहित । इसमें-शना 
राजपत्नी ओर राजकुमारोंके सुख्य 
धर्मको रीति ओर प्रजापालनादि से 
नारचना तथा राजप्रबन्ध उत्तम 
प्रकारका है ग्लेन कागनका ... . २-८ 
भर्तृहरशितक्रप-हिन्दी ओर अद्गरेजी 
टॉका टिप्पणी सहित-रायबहा6दुर 
_पण्डित गोपीनाथजी पुरोहित एम. ए. 
को प्पिल मेम्बर जयपुर स्टेटकी ब- 


2.र्ट. बाहिरत। 

रा । हर 
2. नाम. की. रु. आ 
नाई सुन्दर ग्लेज कागज सुद्वित 
ओर मनोहर सुवर्णाक्षर युक्त जि 
बंधी उक्त पाग्डितनीकी सरल ओर 
... गम्भीर भावषपूण ठीकांसे बडा उपका- 
रक होगया है स्कूल ओर कॉलेजोंके.._ 
विद्यार्थियोंके बडे कामका पुस्तक है ४-० 


वाग्भूषण-चाणक्यनीतिके उपदे शा का 


सभ्रह ५४४ ५००० न न 
विदुरनीति और यक्ष-धर्मप्रश्नोत्तरी-- 
भाषाटाकासाहत, नीतिशाख्रका उ- 
त्तम ग्रन्थ साक्षात्‌ धर्म, आर पमरा 
जके प्रशनात्तरोंसे अत्यन्त उपयोगी ३००९ 
. स्वगका विमान-महात्माआंकां दे २५ ह 
अनुभृत शक्षाआका संग्रह यथा 


गाहिरात । १८९ 
नाम. की. रु. आा. 
नाम अन्य है, इतके ३२५ उपदेशों- क्‍ 

. मेंसे एकर्भी उपदेश यथार्थ आचर- 
णर्मे आजावे तो जीवनकों साथंक 

कूरदे आप “«» डे+८ट 

अनुभवप्रकाश-९ वेदात ) योगेश्वर श्री 

१०८ बनानाथजी, कृत मारवाड़ी 

भाषा । इसमें-गुरुकी महिमा, योग की 
प्रंशसा, सन्तोंका प्रभाव, मनको चेता- 
बनी, वेदान्तके पद, तत्त्वमस्यादि 
वाक्योंका सार, आसावरी, सोरठ, 

 व्सन्‍्त, गूनरी आदि अनेक रागोंमें 

वर्णन किया है... “#-.. .« ५-० 





आभद्धाससागर-भाषाम सवामा आभ- 


सदास उदाता ऊंत | इसम-वन्द्‌ 


१९७ जाहिरात | 
नाम |. हैँ, 
नविचार, अन्थाविचार, मागंविचार, 
भजनविचार, जडबल्नवि वार, चेतन्य 
ब्रह्मवेचार,.. निराकाखब्विचार, 
मिथ्यात्रग्नावेचार, अहंत्रह्माविचार, 
. बहृविचार:. वर्तमान अल्यविचारादे 
विषय अच्छीरीतिंपे वर्णित हैं २-० 
आत्मपुराण-भाषामें दशोपनिषदका 
भावार्थ श्रीमत्परमहंस परिव्राजका- 
चार्य चिहदनानन्द स्वार्मीकृत १६-० 
न्यायाल्यकारयपत्रसग्ह-इस पुस्तक्षमें 
अदालती कारवाई, अजों, दाता 
इत्यादि लिखनेके कायदे है, .... १-४ 
नीतिरत्नमाठला-पंश्चनदीयपं ० सुदश 
नाचायनी द्वारा संगृहीत तथा हिन्दी 
भाषाटकासाहत,. «« ५०० ०-१० 





..जाहिरात । १९१ 


.. नाम, की. रू आ.- 
जीव्रह्मशतसागर-भाषा इसमें ज्ञानकी 
अत्यन्त रोचक अनेक बातें ०-हे 


तत्तानुसन्धान-भाषामें स्वामी चिह- 
.. नानन्दकृत अर्थात्‌ “अद्गेताबिन्ता को 
स्तुम यह ग्रन्थ आदिस अन्ततक 
देखनेते भली१गकार वेदान्तके छोटे 
. बड़े ग्रन्थ आपही आप विचार सक्केह ३॥-० 


नौतिसंग्रह-सामयिक छोक पद्चटीका- 
; सहित, हे 
नीतिमनोरमा-सर्दक नीतिके डोकों की 

.. दीका काक्तिंमें वणित है।. «७६ ००१० 
बेकनोविचाररत्नावडी-इसमें-नीति ओर 

शिक्षा परमोपयोगी है... «| ३०० 









भात्म सूछ २ का उतय। 



























































